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मेरे माईंनी 
राजकमल चौधरी 


सुधीर चोधरी 


ae Re जनवरी । नेताजी का जन्म-दिन ! शनिवार था और ॐ 
द । स्कूलों की प्रातः कक्षाऐ मैदान में हो लग रही थीं । 


एकाएक सभी कक्षाओं से जोरो का बिगुल बज उठा। स्कूल की सौ फीट 


ऊंची छत पर तिरंगा लहरा चुका था और ग्यारहवें वर्ग का एक am, 


नारा लगाया : 'तिरंगा 77” जिन्दावा "यया fi ’ कल ह 


mt pe सारे नवयुग्स AIS लड़ाई में उनके साथ थे, 
el ie एक ही ग्रावाज पर ज द॑ने को तैयार रहते थे। 
ue एक पटना के कारण ही «हीं, सैकड़ों इसी तरह की अन्य 

के कारण ही मैं उन्हें देवता-सा आदर देता श्राया था। 


१० 
लहर 


वैसे वे साधारण व्यवित ले । श्रपने मित्र श्री शस्मुनाथ मिश्च का 7४ क 
लिखा भी था : 'छोटी-छोटी चीडों के लिए मेरे मन में मयानक FATT 
हैं। मैंने ववत आने पर किसी दूसरे की सहायता नहीं कोटे! सिफ 

| प्रपना ही स्वार्थ हमेशा मैंने देखा है ।' और az स्वोकारोरित एके 
सर्व-साधारण व्यक्तित्व का ही लक्षण है। फिर मी वे ग्रसाबारणा व्यक्ति 
थे । 'रास-लीला' की तस्वीर देखकर, विभिन स्त्रियों के साथ कृष्णा कें 

, विभिन्न रूपों को देखकर, उन्हें जो प्रेरणा मिर उसे am जीवन में, 
अपने व्यक्तित्व में उन्होंने चित्रित करना चाहा । अलग-अलग व्यक्तियों 
के साथ, अलग-अलग समूहों के साथ, उनके अलगन्भ्रलग रूप सामन 
थे । साहित्यकारों के साथ वे साहित्यकार थे, परिवार के साथ पारि- 

[ वारिक, राजनीतिज्ञों के साथ राजनीतिज्ञ, पियक्कड़ों के साथ पियकूड ! 

| अर्थात्‌ कोई मी यह . नहीं महसूस कर पाता था कि राजकमल हमारे AA 
नहीं हैं । 
पटना दी” ए ">न के वे छात्र/थे और उन्ही दिनों श्रचानक वृक्ष 

| पर से गिर जाने के कारण मेरा बायाँ हाथ टूट गया था । मैं सदर 
| अस्पताल, पटना में मर्ती हुआ और महीनों रहना पडा । वे प्रतिदिन मुके 

। देखने ma और मुझे कमी कमी घुमाते भी ले जाया करते थे ।वे 
मुझे बेहद प्यार करते थे । परन्तु कमी वे ऐसा अनुमव होते देने की 

® कोशिश नहीं करते । मैं उन्हें कितनी श्रद्धा करता हूँ, वे सिर्फ इसकी परीक्षा 
ही लिया करते । हमारे पिताजी घामिक व्यक्ति थे और जात-पांत 

. की प्रथा के कट्टर अनुयायी । १६५२ में गया शहर से पाँच मील दूर हमारा 
रन० सी० सी० का केम्प लगा था । भैया उस समय alo एन० कॉलेज, पटना 

- से गया कॉलेज = गये थे औ उस कॅम्प में, शहर से उतनी दूरी के वाव- 
ee or at जाया करते ये । 
तै, माना करते होते तो वे घंटों प्रतीक्षा करते और खाना खिला कर 

हु ‘Ti, इस तरह की असंख्य घटनाओं से हमने श्रनुमब किया था, 
वे हः. are करते थे । इसी कारण जब पिताजी ने हमारा विवाह 
उनकी इच्छी विरुद्ध कर डाला, तो वे बहुत दुःखी हुए और कलकत्ता 
चले गवे । मात्र क्यारी सौतेली माँ की प्रसन्नता के ही लिए पिताजी माई- 
जो से और हम अन्य 7 ये दर होते गये। A इसका माईजी पर 

[रा "करी से त्याग-पत्र देकर वे कच हत 


चले गये ग्रौर बढी उन्दने , जना आरम्म किया | उनके जाने 6 कुछ 


(हो दिनों के बाद पारिवारिक परेशागयो के कारण मैंने उन्हें चला, मैं 


| 


| ० दिसम्ब्रर-जनवरी "a5 


५000000 


| 


प्रापके पास ही रहकर पढ़ना चाहता हूँ । 
= pul जगह है । पिताजी प्रौर 
हो, स बही रहो। जीबन से लड़ 


उन्होंने उत्तर दिया : 'यह कलकत्ता 


में थे, तब भी मै उनके | 
ara ही रहता था प्रौ उ 
> आर कामस कॉलेज का 
हमेशा असामान्य जीवन बिताते रहे । 'बालाज ? ( पटना) ex 


: 'हिलसा' माछु “कप में 

है ! तय किया जाता कि कल ऑफिस से गो माकेट? से आधा के 
लिए चनाचूर TET लाना है। तय किया जाता कि लाला ने सरसों का 
तेल गड़बड़ दे दिया है और उसे ऑफिस जाते समय ही लोटाते जाना 


य के किसी कोते में स्नेहमय ।' | 
बार हमसे ही जीवन के रहन 7 सहन पर बहस foe गयी श्रौर मैंने 


ति एन्नार्मलिटी की आलोचना की । उन्होंने कहा: मनुष्य तीत 

अट के होते हैं। एक वे हैं, जो समाज के, युग के पोळे पीळ जेल 

Vi दूसरे वे हैं, जो समाज के, युग के साथ चलते Z| और तोसरे बै है, जो 
प्रमाज के, युग के आगे-आ्रगे चलते हैं। तीसरे एकार कै व्यक्ति ही सुजता 

| 'कहलाते हैं। समाज का निर्माण करते हैं। साहित्य (रो) का निर्माण करते 
, । उनको प्रतिमा 


[हैं।” वे प्रपने को इसी तीसरे प्रकार के व्यक्ति सममत ,॥ 
कि हम कायल थे । उनमें एक बड़ी खूबी थी। कोई कहानी था के।- 
| या कुछ मी लिखने के बाद उसे कभी नहीं दुहराते । जब किसी पत्रिका से 
' कहानी की मांग आती, एक घण्टे के अन्दर कहानी तैयार । एक बार ता 
मैंने देखा कि 'अनामिका' की ओर से कवि-गोष्ठी का आयोजन किया गया 
था। रविवार था और तीन बजे जब सोकर उठे, तो उन्हें स्मरण आया 
| कि उन्हें गोष्टी में ठग भी सुनानी होगी । और ट्राम में वेढे ही बैठे 
` उन्होंने कविता लिख डाली / उस कविता की बहुत ही प्रशंसा हुई । 
' कलकत्ता में ही ज्ञानोदय' और “रागरंग” छोड़ने के बाद एकाएक उन्हें पैसे 
i कमाने की धुन .सवार हुई। मामी कलकत्ता से गाँव ग्रा गई थी और मैं 


। और fi दि - 
है तय किया जाता कि इस रविवार को हम लोग 'बोटेनिकल औ भी 'कॉलेज-होस्टल' में रहने लगा था। और पैसों के पीछे वे पागल हो 


गार्डेन घूमने जाएँगे और लौटते समय 'मोकाम्बो' में खाना St । लेकिन 
सुबह होते ही वे सब कुछाभूल जाते। न चनाचूर आता श्रौर न हम लोग 


। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये और काफ़ी पैसा कमाथा । कुछ 
दिनों तक इसी कारण वे साहित्य की दुनिया से भी अलग रहे । बाद में 


ही धूम पाते । उनका कहीं न कहीं ग्रावश्यक कायं ग्रा जाता और | भाभी के ग्रा जाते के बाद फिर लिखना-पढ़ना शुरू हुआ भ्रौर स्थिति 


as के साथ खिसक जाते । रात देर से घर लोटने पर 
नित्य नया बहाना बनाते, नई कहानियां हा 
मुझे कहानियाँ अच्छी 077५१. औ? कर. = १ ye, 
मुस्कुराहटो में बदल जाता fear के जन्म के बाद उ रेड ता । प्र 
परिवतंन आया । उन्होंने सारिका' ब्रप्रेल "६३ :में दिव्या पट 

कहानी :मियाक्रास्त' में लिखा है: 'वासन्ती के लिए ar ral 
कोई चीज लाया हो, वासन्ती को याद नहीं । चारे” at में कमी 
एक बार वासन्ती सत्यनारायण के साथ बाहर निकर ॥ है । साड़ियाँ 
ब्लाउज-पीस, सत्यनारायण के लिए पैप्ट-कमीज-जे "कपडे, afsat पोर 
ज्यादा पैसे रहे, तो कोई हल्का 4ब९ . लेती है । सत्यनारायण 
श्रपनी इच्छा से कोई चीज नहीं लाता है . पिन तक नहीं मगर सत्य- 
नारायण को «तं छोटी-सी बेबी ने #मल बना दिया है”"कोमल और 


१२॥ मेरे भाईजी : सुधीर चौधरी 
हु 'लहूर 


वे मार्ग 


1.0 कट 
` गये और 'भ।. । में श्री शिवचन्द्र शर्मा के aS पर नौकरी करने लगे । 


 सम्ट्ली । 'रागरंग' उनकी कल्पना थी और “रागरंग' के प्रकाशन से बे 


अत्यधिक प्रसन्न हुए थे ! रागरंग'-२ में ही उनकी सबसे अच्छी कहानी 
री समभा ° ये | gaa के बाद ही 
+ मानसिक स्थिति बिगड़ी । कई गलत लोगों ने उनके जीवन में प्रवेश 
“>. मैने काफी समभा-बुका कर उन्हें कलकत्ता छोड़ने पर राडी 
> नवादा ग्रा गये । नवादा कुछ दिन रह कर वे पटना झा 


बस: स्टॉप 3 ॥ गा २. 


; , क्षौकरी उन्हें क*\ पसन्द नहीं प्राई और फिर वे स्वतन्त्र ल्प से लिखने- 
a लगे । १६६५ कप्टलर से ही उन्हें पेट-दर्द हुआ, और वे लम्बी बोमारी 
शश्व चपेट में प्रा गये। २२ ै ९५ री संध्या को भैया को मै और मेया 
_इमोलि उपाध्याय जबरदरू. अस्पताल ले आये। तब हमारे पिताजी 
; हमारे साथ अस्पताल नही श्राये शे ॥ रात को दो बजे तक ग्रॉपरेशन 


| जिरि 


hag MBs, SSNs)’ Oise 081. पु —— 
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~ होता रहाथा। उन eee 2. - १: 

भग्तो में से थे । oo. श्री शिवचन्द्र शर्मा जी उनके हितैषियों रौर वेश्या बनकर मी नहीं ।' एक zat स्थान पर: 'मावारण AGT हात से 
aK शर्मा जी आये थे बा ME पर उन्हें टेलीफोन किया मैने > बढ़कर सुख की बात दूसरी नहीं है, तिमंल ।” 21 ता 
शराब की बोतलो से बोमार १. में धुत्त ! शायद भैया को याद दिलाने कि eras बनना, एन्नार्मल बनना श्रविक कठिन नही है। कक अता 
प्रोर भैया १६६६ क १ “आर पेट का दई मी भुलाया जा सकता है । " कौ एक बोतल पीकर असाधारण बन सकता है । ea का तता | 
लोटे । एक अजीब परू फो लगभग स्वस्थ होकर अ्रस्पताल से नशा, यौन-पिपाताम्रों की योडी-ती उच्छृद्धलत: थोड़े से श्रसामाजिक, 
कहा था : 'लम्प' कप खा गई षी हमारे परिवार में। डॉक्टर ने बिक कार्य आनी को 'ठार्मत' बना देते है बिन है, यापार 
करा लें। परन्तु या nh भतत 'दसम्बर-जनवरी में घ्राकर आपरेशन बिह, बनता । कठिन है प्रपनी जीवन-चर्या को lsat ata mr eae 1 | | 
= हसरा ऑपरेशन कराने ्रस्पताल नहीं गये | हे. कर रखना । प्रवृत्ति सहज है । कठिन है निवृत्ति । ~ 

® ae < पुनः hand हुए और गाँव से सहरसा अस्पताल गौर से 

/ १६ जून को सहरसा 


॥ | ` तीक्ष्ण दृष्टि, अथाह भ्रनुभव, और अनूठी शैली में साधारण रूप से |' 
ee सत्य! का उद्घाटन उनकी विशेषता थी । | क 
मैं साहित्यकार होता तो भैया पर एक मोटी-सी किताव लिखता । भैया की 
इच्छा थी--मेरा छोटा माई सुघीर, जिसे उन्होंने 'माधव' नाम दिया था, 
एक बहुत बड़ा शर चने । चित्रकार अमी तक वन नहीं पाया हूँ । 
सोचता हूँ, प्रगर चित्रकार बन गया, तो मेरी मृत्यु के बाद मी कहीं मेरी 


dae; मत करो, माईजी । राप कला को, मेरे चरित्र को, मेरे परिवार को गालियाँ देने वाला कोई शिव- 
ठीक हो जाओगे। चन्द्र शर्मा फिर न पैदा हो जाय; कोई दिनमान? न आ खडा हो, कुलानन्द | 
श्न के रूप में ! डरता हूँ, यह wa गांधी और बुद्ध का हिन्दुस्तान नहीं | 
परेशान रहते, तो मुझे वे पत्र लिखते थे । एक बार उन्होंने मुझे लिखा ee यह भव है श्री शिवचन्द्र शर्मा और नकली कुलानन्द मिश्र का | 
५. था : जब मेरी तबियत होती है, टेबुल पर पड़े शराब के सारे ) हिन्दुस्तान ! °° 


` को एकबारगी ही हाथ से ठोकर मार दू और वे भनभनाकर फूट जाए” 
तो तुम एक थरथराहट बनकर मेरे समूचे जिस्म में फल जाते हो । जब मैं 


-किसी जलते हुए रेगिस्तान में प्यासे हिरण की तरह मागता फिरत हूं, 


५ a ATH .. 
sie 


2 पानी के लिए दोड़ता पुमकष हैं, तो तुम एक हसीन सारे ae ers Sele ae 
.की तरह मेरे सा ओई. wt Sgt =, सारे गुलशन को हमारो मांयूसियों से 
आता हुँ और अपने रफीले बिछावन पर सहम कर गिर जाता हुँ ’ हमदर्वी तो है 'मासूम' 
हमारे भैया असाम्मान्य थे, परन्तु वे साधारण ढंग से रहने में यण a 'तरगिस की आँखो में 
भ्रनुमव करते थे | ९ शर हं पि i 
"i a at ` पः 
प्रपने उपन्यास “मछली मरी हुई' में उन्होंने लिखा है iA अनिता था कि um ks 
कल्याणी जैसी स्त्री ही प्यार कर सकती है। "स्त्रियाँ प्यौर नहीं ° ह 
कर सकती | प्यार कर सकती हः; उछ भ किसी ate ~ Sr 
को परवाह नहीं है। जो सामा any * नहीं मानती हैं । नैतिक मासूम श्रजीमाबाद नाम राजकमल चौधरी 
४ ह | ४: ५. aa ~ % ee 
नियन्त्रण नहीं मानती । धर्म नहीं pS हैं। Cat औरतें कदम-कदम प —_—_—- 1९ 


पर देह बेचती? चलती हैं, मगर aA वेचती । पत्नी बनकर भी नहीं । 


1111/1111111111/1177774+ 
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राजकमल 


मेरा मित्र 


4 शम्भुनाथ मिश्र 


ज 
€ 


क जन में राजकमल की मृत्यु के बाद सबसे पहला 
पत्र 'दपण' से, फिर युयुत्सा', “निवेदिता?, 'आरम्म', 
'संक्रामक' और आधुनिका” से पत्र श्राये--राजकमल पर 
लेख लिखने के लिए। उस समयु रूह Teal 
विश्‍वास दिलाना कठिन हो रहा था कि राजकमल इस 
संसार में नहीं है और ga उससे कमी भेंट नहीं हो पाएगी । 


दुःख का अहेसास कुछ कम होने के बाद, कई पत्रों ने 
और स्वयं मेरै ग्रन्तमंन ने कहा कि जब उक्त पत्रिकाएँ 
राजकमल-स्मृति-ग्ंक निकाल रही हैं, तो राजकमल के 
नजदीकी होने के नाते सहयोग अवश्य करना चाहिए, ताकि 
केम से कम उसकी स्मृति-रक्षा अवश्य हो सके । 


सबसे AH जलक बने नचा । ~. व्य» पर 


लिए कई बार अपने को तैयार किया-कुछ पक्तियाँ लिखीं „ 


मी, मगर, संतोष नहीं हुआ । यह तय कर पाना कि 
था कि कहाँ से शुरू करके, कहाँ खत्म करू । 
विराट रूप में मेरे सामने श्राता कि उसे समेटन श्केल 
था । लगा, आदमी जिसके जितना ही करी 4 होता है, 
उस पर कुछ मी लिखना, उतर होजाताहै।, 


फिर मी, मैंने 'दपंण' और “निते” .॥' में संस्मरण किस्म 


— 


० की दा रचनाएँ किसी प्रक#< लिख भेजीं । थुयुत्सा' को 


राजकमल के पत्र भेज दिये श्रौर 'भ्राधुनिका' को एक 


~~ 


१, 
Sager जम 


> 

ee, | 
कविता । 'प्रारम्म' में काफी पहले का ( जिन दि ॥ 
राजकमल के ठहाके गूजते थे) एक लेख दिया । 'दर्पण' म 
संस्मरण पढ़ कर स्थानीय कुछ साहित्यिकों (विशेषकर, 
डा० काशीनाथ सिंह और श्री त्रिलोचन शास्त्री ) ने मुक 
पर श्रारोप लगाया कि मैं राजकमल के प्रति अ्रन्याय कर 
रहा हूँ--मैंने उसे दया का वात्र' चित्रितरर्षकया है | दिल्ली 
से अतुल मारद्वाज ने लिखा कि मुझे इस £ म ee 
पत्रिकाओं में लिखने के वजाय, “राजकमल : एक स्ट्डी 
तौर पर लम्बी चीज लिख कर किसी ग्रच्छी पत्रिका में 
सिलसिलेवार प्रकाशित कराना चाहिए, क्योंकि मैं राज- 
कमल को अच्छी प्रकार समझ पाया था। कुछ ग्रन्य 
लोगों ने कहा कि राजकमल के वारे में तटस्थ होकर 
लिखा जाना चाहिए--समीक्षा एवं मूल्यांकन की दृष्टि से 
विचारे किया ५।*च्छाहिए । 


मैने सोचा, जो लोग इस प्रकार के सुझाव दे रहे हैं, उनमें 
से अधिकांश राजकमल और उसके साहित्य से परिचित 
हैं-- फिर वे स्वयं राजकमल पर कुछ मीन लिख कर 
उस व्यक्ति की भावनाग्रों को ठेस क्यों पहुँचा रहे हैं, 
जिसने अपने भरसक ग्रच्छा या बुरा, जैसा भी सही, कुछ 
तो लिखा | मेरे सामने श्रलकनन्दा दासगुता और शशि- 
प्रभा शास्त्री और मनमोहिनी के लेख आये । वे क्‍यों नहीं 
तटस्थ हो पायीं ? राजक ज्‌ का अभिन्न चन्द्रमौलि उपा- 

२ देन |. eS शर्मा 


SD. वाथ भावुकता Se 
* ही 'अ-तटस्थ' होने से बच पाये क्या ? फिर, मुझे पर 


ही ये सारे आरोप क्यों ? क्या इसलिए कि राजकमल के 
रः व्यक्तियों में से मैं था ? क्या इसलिए कि उससे 
at ५ `वारिक सम्बन्ध थे ? क्या इसलिए कि उसकी 
मौत को झडू सकना मेरे लिए अब तक नामुमकिन रहा 
है? क्या इसकि 7 : एण्जकुमल के बाद उसके बजाय 
उसके परिवार को, मुझे आवेक सताती रही है ? 
मुझे लगता है, मैं राजकमल प्रति कमी तटस्य €पही 
हो पाऊंगा । तटस्थता से समीक्षात्मक लेख शायद वे ही 


कृष्णा <Tr ., - 


छ ७ (७ ४) (७) (७ (8 (3 WELL i l, i, L L l, LLL) LL दै 
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* एक व्यक्ति! को श्रधिक जानता था; क्‍योंकि, उसकी मौत 
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जोग लिख सकेंगे, जिनका राजकमल से परिनय तो था, 
मगर, जो भ्रपने को उससे 'ग्रटैच्ड' महशूस नहीं करते थे । 
शौयद, पेशेवर भ्रालोचक' ही लिख सके ( प्रौर लिख भी 


रहे है ), जिनके लिए व्यक्तिगत सम्बन्ध नाम की कोई 
चीज़ कहीं — ग्राती। मैं शायद उसके “क्रतित्व' 
पर या “राळ अल : एक साहित्यिक भ्रध्ययन' किस्म की 
चीञ्ज «ख पाऊ-क्योंकि, हम दोनों साहित्यिक चर्चा 
नहीं के बराबर करते थे (हालाँकि, एक-दूसरे के लिए 
रचनाझो पर व्यक्तिगत राय का बड़ा महत्व था); क्योंकि 
मैं 'राजकमल : "एक लेखक' के बजाय “राजकमल : 


से मेरा एक अभिन्न मित्र हमेशा के लिए fags गया हे । 


~. 31-4 


० हि 
( राजकमल चौघरी की मरणोत्तर याद म ) 


अध्ययन” पढ़ना ज्यादा पसन्द करते हैं; क्योंकि, लोगों 
r 


को ‘ae है हा sis | 
संस्मरण में संस्मरण-लेखक के श्रात्म i की बूका शक रु 
आमास होता है । मुद्राराक्षेस ने श्रच्छा किया कि अब क्र ड क र | 
तक उसने राजकमल पर कुछ भी कहीं नहीं लिखा । वह an | -# बुरज नही ए 4 | 
कहता है (और, ठीक ही कहता है) : 'ग्रजीब बात है कि | अंधैरा भी 
पीछा करता रहा है । शायद जो 1सारज राजकमल की 

लहर 


इतने सारे लेखको ने राजकमल की मौत पर लिखा । मैं 
अमी तक एक लफ्ज़ मी नहीं ब्विख पाया । शायद सकू गा 
मी नहीं । पी सूत के... "कअजीव हं सकी ट 
वेशियों में Tape आदमखोर बन गई थी, वही दिखाई 
देती है मुझे । सोते में नहीं, जवतेः मे 1 समना || का 
करती हुई। कहते हैं, कभी किसी का पीछा far 

शशव के लगातार बढ़ते जाते लिग ने। कुछ | सूई । 
सिरिज की ।! $ 

राजकमल की रचनाओं का “TE -म? मुभसे नहीं हो 
सकेगा । ग्रंगहीन शापित शरे « श्रौर मेरी स्थिति में 
ककर ही क्या है ? राजकशल का अभाव मुझे खलता है, 


और श्रवसर उसकी याद उमरती है: 
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qe प्रसीहों के बीच 
RS पड़ी लाश 


उभारेन्द्र पारसनाथसिह 


७ » 
कुछ कहने को अनिवायंता 


ही नाम था । र फिर, ऐसे कई इत्तफाक 


` शामन एक गाँव खडा है, जिसमें कई-कई गलियां * 
भोर कई-कई चौराहे हैं। कई-कई तरह के लोग और कई-कई तरह की - 
WATT हैं; कहूँ तो सब कुछ है, मगर खुद राजकमल ही नही है । राजकमल कें 
हे कक कक दो पिज कराने वाहे व्यक्ति ने कहा था: 'कुमारेन्द्र, 

हे आदर्म मिलातः 5 टि 
३१ र "तुल रखना, बहुत घटिया 
परिचय के वाद राजकमल मेरे सामने खड़ा रहा । ठीक-ठीक कहूँ तो 
एक निहायत शरीफ व्यक्ति के रूप में। फिर हम लोग बाहू श्रा गये और . 
साथ-साथ करीब घण्टे मर पैदल चलते रहे । रास्ते में ही थि की दुकान 
से शायद चाय मी पी ली गयी थी । इसी समय कुछ बातों श्रौर 
बेह्दे) प्रश्नों के माध्यम से अ्रपना परिचय अपनी ज्ञ ग दे चुका था । उतने 
ही समय में मेरे अन्दर एक चिढ-सी नै 
करने लगा था । 
फिर हमारा [जना वर्षों तक नहीं हुए. । दूर से ही ्रपने विरुद्ध उठती हुई 
कई-कई TAS सुनता रहा, जिनमें कभीन्कमार राजकमल की भी आवाज 


he बी आर मैं उससे नफरत 


लहर 
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वर्णो में उभरता गया और श्राज » ५, 


० २ 
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शामिल कर ली जाती थीं । बीच-बचावि करने वाला कोई 


७ 3 - 
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नहीं था, सिवा 
र्‌ ले जा चुकी 
हमारी रचनाश्रों के । मेरी रचनाएं मुझे उसके करीब त al 
थीं, यह तो नहीं कह सकता; मगर प्रपती रचनाश्रों के pi ja sa 
करीब आ चुका था | उससे पेरी हा कै ह्‌ -२ ' 
नहीं, कि उसकी मत्सँना करने लग जाता 1 oe 8 
om ही उपेक्षापूणं श्रमावों की एक अनिवार्य प्ूएति के रुप में a | 
| वि . । 
प्रौर फिर ऐसा कमी नहीं हुआ, कि उसे नापसन्द जकर bones | 


देशाचिक wea के सिवा श्रौर कुछ नहीं । | 7 | 
लोग कहते हैं तो कहें कि वे साफ हैं । मगर मैं कसे ei 
होता । राजकमल जब-जेकटरे सामने और मेरे साथ रहा, nel 7 
कमी भी कुछ ऐसा वैसा कहते नहीं पाया । एक निहायत क ae 
तरह पास बैठ जाता, कॉफ़ी पीता । लेखक को लेकर ॥ 
दो-तीन बार) बातें हुई, मैने उसे श्राहिस्तेनश्राहि 


८ 
मिल है. “रतना मै चाहता था । हालांकि वह 

{ee -सेमवःसमय पर तिर्भीकता 
लोगों से बहुत ज्यादा निम [के दूरे नातक थीं, जा सम जु 
और नैतिकता का दावा करने के लिए आगे बढ़के भी वेशर्मी करते रहते 


आर तड़पता इसलिए रहता 
=z £ 
८ ,-- .जतना मी नहीं कर पाता था, जितना 


चन्द परेशानियो से 
* ममत्व हममें से किसी से कम नह धट. र 
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बोतलो की किस्सागोई और हाँपती मछलियाँ : 
तती लोगों के कई-कई संस्मरण होंगे और वे सब के सब 
क 2 कारण बेहद दिलचस्प मो होंगे । जीवन मर वह उपेक्षा 
os on लिक लिए ही सही, मगर जीने से ज्यादा 
आता करता रहा और ऐसा हुम्रा भी, कि उसका जीवन प्रायः 
में ही बु उसे भ्रपने ग्रन्त का पता था, फिर भी उसको 
तारीफ यही छी, (क पस अन्त के आतंक को झेलते हुए मी एक नयी शुरुप्रात 


मी... हा करने में लगा रहा । श्राखिरी दिनों में 'मुक्ति-प्रसंग' की रचना स्वीकृत 
समाज के अ्रस्वीक्कत जीवन के पक्ष में एक तीखी प्रतिक्रिया थी जो पूरी सफलता 


के साथ इसलिए नहीं व्यक्त हो सकी कि राजकमल का खून तब बहुत ठंडा पड़ 
pal सा । यह असफलता रचनाकार की नहीं जितनी उसके शरीर की है । जहाँ 
बोतलो की सिम्फनी चलती रही है, वहाँ एक दूसरे के पीछे मागती-दौड़ती 
मछलियां मी रहती हैं और जब वे हाँपती रहती हैं...हीं मी रोकी या पकड़ी 
जा सकती हैं। जिस समाज का ऐसी स्थिति को पैदा करने में कोई हाथ नहीं, 
उसका यह भी हक नहीं, कि वह इसकी सामान्य गति में दखल दे। मगर 
अपने ऊपर किसी बात की कोई जिम्मेदारी लिये बिना वह हमेशा दखल देने के 
लिए आगे भ्राता है और इसीलिए इसे ग्रपनी विद्र पताओं को देखने के लिए 


` राजकमल जैसा कोई श्राईना भी मिल जाता है । इसमें ग्राईने का कोई दोष 


'-हीं होता और जो कोई दोष हुआ मी तो यही कि वह उतना साफ नहीं gar 
किं उसमें देखने वालों को श्रपना चेहरा खूब साफ नजर श्राये । फिर भी वह 
आईना जो राजकमल है, इतना श्रन्घा नहीं, कि लोग उससे निश्चिन्त हो जायें; 
उसमें कम से कम इतनी चमक तो है ही falas उसमें अपनी सूरत नजर 
आने लगी है और वेट... त >. य्रामादा हैं । 


तीसरे सच के बाद का एक भूठ 


हमारी दुनिया में स्वीकृत होने वाला पहला सच यह था कि वाल्मीकि कवि 
नहीं, एक डाकू या हत्यारे थे । उसके बहुत वाद हमारे सा थाने वाला 
दूसरा सच यह था कि कालिदास या कि तुलसीदास #€वरी एग्याश और 
दरबाड़ी थे । तीसरा सच निराला को. क्रः ae i । वह यह कि निराला 
-शरादमी हो नहीं थे, कवि क्या होते ? और : : #शए राष्ट्रपति-मवन में उन्हे 
दी गयी श्रद्धांजलि का ग्रर्थ मात्र वाचिक ५ ate उनके नाम पर जितनी 
योजनाएं प्रस्तावित हुई, उन्हें खटाई में डाल दिया गया । वानी लोगों में समय 


२२। लावारिस लाश “yx पारसनाथ सिह > क लहर 
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. क्योंकि उसके लिए कोई कारण नहीं मिलता और नही ; 
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रहते ही यूक-बूक ग्रा गयी ग्रौर वे श्रन्स जरूरी श्रौर महत्वपूणां कामो म 

लग गये । विगत और श्रमो चल रही कुछ सदियों के दौरान हमार सासत 

ये तीन सच ग्रवतरित हृए । अव एक मूठ सिर उठाने की “कोशिश में है I 

जैसे नलिन जी चुक गये, राजकमल मी श्राहिस्ते-ग्राहिस्ते शराब के नशे न ॥ 

मर गया | नलिन जी की किसी ने हत्या कदी की थी, न ही राजकमल ने | 

आत्महत्या की । और राजकमल ने जो aig कर डाली तो उसके 

लिए कोई न कोई कारण तो होगा । मगर THAT नहीं की 
"ay Te SY 

जिम्मेदारी कबूल करने के लिए आगे ग्राता है । यह सब मूठ है । सच यह हैं 07 

कि नलिन जी जैसे चुक गये, राजकमल मी एक दित मर गया क्योंकि वह | 


जीने के बिल्कुल काबिल नहीं था । 


जोहराबाई कहती थी: 


जोहराबाई का आप सबो ने नाम तो सुना होगा । और जो नहीं सुना हो, 
अव मालूम कर लीजिये । जोहराबाई अपने नगर की एक मशहूर तवायफ 
हैं । तवायफ़ों के साथ शरीर के सौदे का जो एक अपवाद लगा रहता है, 
वह उनके साथ नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। उनको ख्याति का कारण 
उनकी कला है। उनकी कोठी में कई-कई कन्या हैं, कला-साघना ग्रे 
रत या पारंगत । कला-प्रे मियो की एक मीड़ जोहराबाई का अन्दाज दे 
के लिए लगी रहती है । जो कुछ भी उनके मुह से निकलता है, वह 

का सही प्रतिमान हो जाता है। लोग जाते हैं और कृतकृत्य होकर वापस 
चले आते हैं । वही जोहराबाई ` ३ थीं”: देखिये ना l आज कल के 
कुलीनो की बात क्या की जाय”! उनका बेहु-ेटियां” अल्ला माफ करे !! भोर 
हाथ सिर पर ऐसे मारती हैं जैसे कोई बहुत बड़ा गम हो wit वह बेठे-बेठे 
वहीं उसमें aa हो गयी हों वसे ही 'दिनमान' कहता है और बहुत ग्लानि 
के साथ कहता है fe राजकमल या कि राजकमल का साहित्य” 'दिनमान' 
कहता है कि वह राजकमल का हमसाँस या कि हमसफर नहीं है, समकालीन 
भी नहीं है। जिस माने के दामन का दाग था राजकमल, उस दामन से 
“दिनमान? का कोई सर. taciefs वह एक 'पत्र' या कि 'संख्य्य है 
जिसके मुह से अपनो कम, ७रादा दूसरों की या पदे के पीछे छिपे 
सूत्रधार की बातें निकलती हैं।'ल्पौर तब मेरे सामने (एक नहीं, दो-दो / 
जोहराबाई भ्रा जाती हैं और मैं समझ नहीं पाता कि ठोक फरमानेवार्ल, 
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न जोहराबाई हैं : वह या यह । फिर देखता हूँ, कि वह लाश जो राजकमल 


कै बिलकुल लावा 
॥रस पड़ी है और लो 
2 ग अगल-बगल से अपना-अपना दामन 
' बडी सावधानी से गुजरते जा रहे हैं। 
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है > मगर इस 
इस पर >. ९ 
भी THe ओाश्चयं नहीं होता | साहित्य में जब साहित्येतर 
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या ह 
क आ ता रकती प्रृत्तियों का प्रवेश हो जाता है और 
pe नायक hp 'तिक्रियावादी तत्वों से सहारा पाकर अपने जमाने 
क धित्व,०/<नाणिकता का दावा करने के लिए प्रागे आती हैं तो 
पान he । जो लोग राजकमल की क्रान्ति या साहसिकता को सही 
नी vA अहम लवाल को तरह देने में लगे थे, और कुछ 
hh या पाने की भ्राशा में बुनियादी क्रान्ति पर पर्दा डाल रहे ये, 
sat ज इतना मो नहीं हो रहा है, कि राजकमल ने जितना देखा और 
vse त कक को भी देखें और स्वीकार करें । राजकमल 
a लिए, उनकी समक में कल और कुछ नहीं तो, कमःसे-कम एक हथियार 
था ही; मगर आज वह कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है । उन्हें अपने सतीत्व 
की रक्षा के लिए आज यह दुहाई देनी पड़ रही है कि राजकमल से उनका 
कोई सम्पर्क नहीं था । उन्हें राजकमल से लात या तमाचा खाने की ,आशंका 
नहीं थी । इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने की कोशिश की । फिर भी, 


। और मुझे सबसे ज्यादा संतोष इसी बात से है, कि उसने इस कार्म की 


\ राजकमल ने जो एक बहुत जरूरी काम किया, वह उनकी सुरुचि पर थुकना 


N 


sora aga दिलेरी के साथ की । 
राईग्कमल मेरा दोस्त नहीं था, मगर मेरे बहुत निकट था । श्रौर जो कुछ 
मी उसने किया, जैसे किया, वह सब मेरी समक से बहुत जरूरी थो । जन. 
_& जोलम उठाने की शक्ति 

पर चलने रौर नदी-नाले 


क्रान्ति का एक पक्ष eS id 
हुममें से बहुतों में नहीं है; ऊबड़-खाबड़ जमीन 
तैरने की बात तो बहुत दुर की है। 
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आज राजकमल नहीं है । 


कल या थ्रगले पल कोई और नहीं हो सकता है। 


| 
| 
होने न होने का यह क्रम श्रनगांद काल से चला ग्रा रहा है। पर इससे अन्तर | 
क्या पड़ता है ? वया पड़ा है ? सूरज वैसे ही रोज त्राता है, चला जाता है । । 
प्रब मी वैसी ही काली-काली रातें क्षणों में, पलों में घुलती जाती हैं | | | 
बस, जाने वाले की एक याद कसकती रह जाती है । उस सूची का एक नाम : 


राजकमल ! 
२० जून १६७--शणि माभी का माल सूना हो जाते के अगले दिन ! पटना 
एक विशाल कक्ष कुछ नामी-गिरामी साहित्यिक नेताओं का जमघट | | 
उद्देश्य : राजकमल के कृत्यों का बखान, 'श्रद्धांजलि' जैसे पारम्परिक शब्द 

कक्ष में लगे महान्‌ लेखकों की फ़ मों की बगल में चिपका देना । 

सजे-बने चेहरों पर जबरन ES UF. ~: may का यदा-कदा 

छितरा जाना । और मैं मुस्कान को एक खास किस्म को पी जाता हूँ । लोग 

क्या कहेंगे ? कहेंगे नहीं'”“सोचेंगे ? 
संशय की मुद्रा में 'एक” अपने गले की खराश गि 


कुछ मी समे, मगर था राजकमल जीवट का” आर ATT ATT को 
पूर्णाहुति देते देते ने अपनी स्थिति को वोट मांगने वालों की-सी दशा को ले 
गये । इस बीच Fah एते, रौर राजकमल के सम्बन्धो की बखिया उघेड़ 


डाली । कब-कब 
पिलाई items यदि यह तै..जरदित 
स्व० पं० मधुसूदन चौघरी थे, तो सेत है, वे महानुमाव अष्प्मीयता, के wd | 
में अपने श्राप को राजकमल का पिता घोषित-कर डालते । और यदि मे A 
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0 सबसे दूर नोलू माँ की आँखों से बहती धारा का प्रथं समभने की श्रसमर्थता 


जानकार । 
री गलत नहीं तो उन सज्जन से राजकमल का यदा-कदा का ढुग्रा-- 
सलाम भर का नाता था। 


चन्द शाकाहारियो (दन्त-विहीन यथार्थ की विवशता) ने राजकमल को 


ff पषावंबादी कहा, तो कुछ ने दबी जुबान से उसके मांसाहारी जीवन का खाता 
खोल दिया । 
भाषण का ake carat >> की ऊब उन्हें घड़ी की सुइयों में gate रही । 


मेरे मेहमान पांव सुँ 
agit हुई चर्चाए', शोक-पभाए-? शिखण्डियों के जन्म के समाचार । श्रौर इन 


में सहमा-सहमा । भ्रबोध मुक्ता की प्रतीक्षा कि कब काका ( राजकमल के 
बच्चे उसे काका ही कहते थे) लौट कर भ्राएंगे। श्रौर नटखट दिव्या पर 
दुदेंव द्वारा असमय लाद दी गयी गम्मीरता ! स्मृतियों का एक AE 
क्रम we पड़ाव''*'। * 
'मुह्तसर में है हमारी दास्ताने जिन्दगी । 
इक सुकूने दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किये ।' 
प्राकाशवाणी पटना से श्रद्धांजलि"''। उद्घोषक का स्वर जाना-सा लगता है 
see Bt, गंगेश गु जन | 

एक थकी दोपहरी--नवल स्टूडियो । गाढे गुलाबी रंग के कुत्ते की जेब से 
[पनी इघर की संगिनी चिलम निकाल ली थी राजकमल ने । » 
प ‘ee गंगेश से कहा गया था । गंगेश चुप रह गया था। तीनों दृष्टियाँ 
एक दूसरे के चेहरे के प्रश्नों में उलभी थीं । 
“हाँ, तुम्हें कौन पीड़ा है जो, गांजा ण्योगे १ राजकमल ने चेहरे पर छाये 
धुएं के.हटते ही गंगेशं को ग्रजीब तरह सं घूरा था, एक भ्रजीब छटपटाह * 
एक चिरपरिचित नकार अपनी आँखो में घोलते हुए । at हम दोनों एक 
दूसरे को ताकते रह गये थे । इक सुकूने दिल की खातिर” 
रांजकमल शराबी था, फरेबी था, गेरजिम्मेदार, वेश्यागामी'**'जाने क्या क्या. 
था । उसने स्वयं कमी नहीं कहा कि वह क्या नहीं है, वह क्या है । 
सबके लिए वह छोड़ गया हैं प्रश्‍न । a 

क्तएटांग के पृष्ठ -रफराते हैं। _.-. ७१, 

> “आदमी को तोड़ती नहीं लोकतांत्रिक पद्धतिय हैं केवल पेट के बल उसे भुका 
देती हैं / धीरे धोरे प्रपाहिज | धीरे छ पु सक बना लेने के लिए / उसे 
शिष्ट राजमक्त देशप्रेमी नागरिक बना लेती हैं। * 


“= ७ i 
२६ ८ तद्र Tang, साजिश में : श्रतिबल लहर 


| 


| 


क का कलाकार कह्‌ FT. : हि हा ie: es 


1 
भ्रादमी को इस लोकतंत्री संसार सै श्रलग हो जाना चाहिए / sik be 
कस्साबों गांजाखोर साधुओं, मिखमंगों, ग्रफीमची रंडियौ की 

निया में, मसानों में । न = 
ee लाशें नोचकर खाते रहना क है / जीवित पड़ोसियों की खा 
से | हम लोगों को ora शामिल नहीं रहता | र 
इस बरती से आदमी को हमेशा के लिए खत्म न की साजिश में । ० 


पर ETT , 
राजकमल : यथार्थ की खोज म 
मटकता इन्सान 
विद्याभूषण श्रीरश्मि 


७ 
समाप्त कर देती है । पर राजकमल के संदर्भ 
जैसे लोग उसके मरने का इन्तजार ही कर 
प्रौर उघर लोगों ने, विशेषकर उसके निकट- 
निकालनी शुरू कर दी । किसी ने कहा : 


कहते हैं, मृत्यु समी विवादों को 
में ऐसा नहीं हुआ । ऐसा लगा, 
रहे थे । इधर उसने आँख मू दी 


राजकमल की मातमपुर्सी प्राम, ae, स का 


0 


७, 


EEE ESE SEE RE RESET EEE 
~ ~ हं 


| 


ओमप्रकाश दीपक ने उसकी मातमपु«थाता JA बड़ा अपमान बताकर अपने 


समाजवाद की रक्षा की । कुछ नौसिखिया कॉमरेड उसे 'वियतनाम का ay ति 
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a. छ 

कहकर डड 
हैलो a लौ उदबाने से भी बाज न प्राये । हां, श्रजितकुमार ने म्रवश्य 
हम भ्रपने area हल्के से टाला नहीं जा सकता । उन्होंने HAT 
देखक, जो अपने इस खयाल से बचा न पाएँगे कि अकाल मृत्यु के कारण वह 
बनने का सपना मेल में भीतर ही भीतर, कहीं निराला, भुवनेश्वर या 'उग्र' 
संजोये हुए था, मुहर 'एक रंगीन व्यक्तित्व” बन कर रह गया ।' 


८ , ` > नहे गलत-सही गली-कूचों में जीवन मर मटकता फिरा । शशिप्रमा 


अंडे के ताम ध gmt १९५८ के पत्र में उसने लिखा था : 
र उसे का तहत और दार्शनिक विक्षिप्तता्रों में पड़ गया हूँ । 
कही क तह उय बया ? सौंदयं-बोध की मावना का मूल स्रोत 
है | मोतिक शास्त्र के सूत्रों में श्रन्तनिहित महासत्य के दर्शन कंसे 
कर सकू गा, समक में नहीं ग्राता । गीता का Bera कर्मयोग भ्रथवा माक्स 
का डालेक्टिकल मेटेरियलिज्म कुछ सहायता नहीं कर पाते । योगवासिष्ठ 
बेकार लगता है। मेरी आत्मा की गार्गी के तर्को क्रा समीचीन उत्तर मेरे 
दिमाग का याज्ञवल्क्य नहीं दे पाता और मैं विकल हो जाता हूँ ।' दो वषं 
बाद, १६ अप्रेल, १६६० को, उन्हीं के नाम एक पत्र में उसने पुनः लिखा : 
“मुझे स्वयं अपनी पीड़ा समभ में नहीं आती है, न इस नासमझी का इलाज 


ता है । .मैं नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। मैं नहीं जानता कि 
मुझे क्या नहीं चाहिए । लगता है, मझे सारा-कुछ चाहिये ।” वस्तुतः राज- ` 


कम'र्‌ की अवस्था एक शिशु की माँति थी, जिसे श्रपनी भूख का एहसास नहीं 
होताचुभर कुछ अस्वस्थता श्रनुमव कर जो लगातार रोता चला जाता है । 

' सवंदि/दत है, राजकमल का "जन्म एक समान्य परिवार में हुआ। उसकी 
बाल्यकंए्लीन परिस्थितियाँ मी तदनुसार ही सामान्य रहीं । शासकीय चाप 
श्रौर शोषण, सामाजिक ग्रुन्याय और उत्पीड़न, पारिवारिक गतिरोध और 
Tad, इन सबसे उसका सामना FAT | भावुक मन, गहरी tare खिच गयीं 
उस परं । आज तो फिर भी गनीमत है, लोग एम० ए० और डॉक्टरेट करने 
के बाद अन्याय और संत्रास के नारे लगाते हैं; दो तीन सौ की जगह 
एक हज़ार रुपके fae वेतन से जीवन शण तिर की माँग करते हैं; 
aa दिनों अंगरेजी राज था--क पद्धतिय' fat के लिए हाई स्कूल की 
शिक्षा सुलभ न थी, पचास रुपये करे घोर के लिए भी वे मुहताज़ थे। इन 
qa ऊपर उनकी जुबान पर ताला थौ । वे अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ 


९८ -एल्‌ : यथा< की खोज मे” : विद्याभुषण श्री रश्मि लहूर 


Ms tit tT 


| भी बोल सकने के लिए श्राज की 


॥ 
| 


यशात 2:2222 72222 58417: 2/:6:74::- 
we १, आ 


तरह स्वतन्त्र न य । परिणामतः राजकमल 


के अन्तर में श्राग सुलगती रही, वह Wee ही अन्दर कसमसाता रहा और 


' ज्यों ही प्रवसर मिला, स्वस्थ सुन्दर जीवन के संघान में निकल पड़ा-। अन्याय, 


| 


| 


' हैं, गरीबों के शोषण की मात्रा घटने के बजाय आर बढ़ जाती है। वे | 


| 


[ 


| 


| 


पर दुर्माग्य ! उसका di लक्ष्य की महानता कोरता में अपर्याप्त सिद्ध हा; र 


. ¦ बह्‌ संक्षिप्त मार्ग की भूलमुलैयो में फंस गया । aa em उस फॅशनपरस्त 
. ¦ समाजवादी की-सी हो गयी, जो व्यक्तिगत सुख-सुविवाश्रा भंत्र*्शोहू नहीं तज | | 


सकने के कारण पू जोपतियों के उन्मूलन के लिए स्वयं मी पू दसत , 


प्रनुसरण करने लगता है । परिणामतः कुछ नये मनसा पू जीपति पैदा हो जाते 


समाजवादी या साम्यवादी पू जीपतियों या जमीदारो से किस प्रकार मले कहे 
जा सकते हैं, जो अ्रपने बीवी-बच्चों को भूखा रखकर सारी कमाई शराब में 


| भक देते हैं; अ्रपनी संध्याएँ रेस्तराओं की महफिल सजाने में विता देते हैं; दो 


या दस रुपये में मजबूर लड़कियों के शरीर खरीदते हैं और फिर श्रमाव, 
शोषण और संत्रास के नारे लगाते हैं। बदकिस्मती से ऐसे ही पोंगापन्थियों 
के चक्कर में राजकमल फंस गया और न्याय-विवेक का दीपक बुझा कर शास्वत } 
सौन्दर्य का पवित्र लक्ष्य पाने की निरर्थक चेष्टा करता रहा । कमी-कमी अपनी 
इस श्रवस्था पर उमे खोक होती थी, वह अपने आपको कोसता था, लेकिन | 
फिर अपनी चारित्रिक दुबंलता को परिस्थितियों का परिणाम बताकर खुद को 

धोखा देता था । उसके ये शब्द देखिये : “मैंने हमशा दही किया है, जो मुझ | 


| जैसे शारीरिक और मानसिक हैसियत के आदमी को नहीं करना चाहिए; 


बल्कि यों कहा जाये कि मैंने स्वयं कुछ मी नहीं किया है, परिस्थितियाँ हूं 

मुझ से विपरीत कार्य कराती रही हैं ।' स्पष्ट है, (विपरीत कार्य उसने किङ / | 
चाहे जिस कारण से किये । | ह | 
पर वह हमेशा अपने आप को छलता रहा, ऐसा मी नहीं है । उसने गरने | 
वार ag बात खुलकर स्वीकार की कि दोष उसका अपना था, इसके लिए | 


| के लिए मेरे मन मे अम कमजोरिया है। गने त्य क्त म कितो | 

} rer ७७3 लै ५, | | 

| दूसरे की कोई सहायता नही ` ८ TT ही स्वार्थ हमला मेने FR 

' हे। शायद औरत, पैसा, ऐश-ग्र+राम, यश, सारो बातों के लिये मैं अपने क उरता. 
घ्रापको और अपने आन्तरिक समाज को त्गता रहा हूँ । सच करी नहीं, मैंने 

| सिर्फ झूठ की जिन्दगी बसर को है। इसी क्रम मे उस साहित्यकार-जगतु f } 
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को मी एक झांकी देखिये, जिसमें राजकमल 


शब्दों से स्पष्ट हो जाता है : 'हम लोग प्रपने 


किसी टी-हाउस में, या किसी श्री सम्पन्न 


८.“ 
हि 
बु 
०07) 
4 
‘ 


wo co LSA) 283, ४१७१ (११११७१, ' Pema S Peeler aa ee Ses se leg lee Sarl koe leas a 
2002 RTE 


कवि मित्र या रसिक मित्र के ड्राइग 
की कालीनों पर मसनद के सहारे 


है 
a Tr त्र 
रहता था ग्रोर जिसके प्रति i ताल्सताय जल । वह प्रती क्या थी ? जनवरी ! ax क 5 , 
ही शब्दों में : 'मैं पने श्रनुमव | मिश्र के नाम अपने पच में उसने इसै ० ee 
वनी सीमाग्रों को समकेना चाहिए | area प्रप ।, 
- | और मानसिक सीमा, समझ नहीं पाता, वहो ३७ 


है या किसी डुदुस या मंडे । छोटी है और इत पृथ्वी पर रहने वाले हम लोग (आ. wa do 
कोई नैतिक उद्देश्य नहीं होता, | सीमा है । हमें श्रपने शरीर से बड़े होने की श्राकांला हि 
रो ci श्रौर यह श्राकांक्षा ही मेरी झूठी जिन्दगी 6 
| 


थ्री ।' कितने बड़े सत्य के निकट पहुँचा वह । मो 
शराब की | श्रपनी सीमा है--सीमाहीन केवल बही हो सकता है, जो भूत नहीं है, प्रर्थात्‌ 
की पूर्ति के लिए, शरीर नहीं, भात्मा प्रतस्त विशालता प्रात्त कर सक 
नारे प्रौर ग्रपने चेहरे की | ग्राध्यात्मिक विकास के लिए प्रसीम भवसर उपलब्ध हो सकते हैं । पर 
| पाश्चात्य मौतिकवाद से प्रमावित लोगों के लिए यह सत्य शायद सहज ग्राह्म 
मन ३-संक्षित-प्रस्यायी प्रमाव-सम्पन्न ली; 
| 


(पति प्राशंकित भ्रथवा प्राशान्वित रहते हैं हम लोग । इसके साथ ही | बेहद प्यार था । इस देश की मिट्टी, सम्यता Ty 

Pia तथाकथित प्रगतिणीलता, दायित्व-बोध नैतिक उद्देश्य, प्रतिबद्धता | बसते थे | उसमें जो भी विद्रोह और ग्राक्रोश था,. ८7 प्रचलित बुराइयों र्क 

"Ty निरीह शब्दों को सार्थक करने के लिए--प्रौर ्रपने चेहरे पर AAS प्रति, स्वयं मारतीय सम्यता ओर संस्कृति के प्रति नहीं । उसने नन ५ 

डील कर अपने भीतर के पशु, भीतर के भूले, तंगे भौर लोलुप पशु को | qa, तो बुद्ध का । अस्पताल में पढ्ने के लिए उसने पुस्तक मंगवायी, ती ` 

छिपाने के लिए--वक्तब्य देते हैं, कविता लिखते हैं भौर सुख-सुविधा के साथ | वेदान्त दर्शन, ब्रह्मसूत्र और उपतिषदू । चिकित्सा-पद्धति उसने सराही,तो ` 

ऐसा सम्मब हो सका, तो प्रकाल-घोषित क्षेत्र का दौरा कर भाते हँ । | आयुर्वेदीय । शशिप्रमा शारी को उसने न केवल बड़ी बहन कह कर wid 

दरअसल, राजकमल की यह प्रात्म-स्वीकृति ही उसे साधारण लोगों से भ्रलग | बल्कि समय-समय पर उनके प्राशीर्वाद की मी कामना की । चन्द 

कर देती है । यह सिद्ध कर देती है कि वह एक साह प्रादमी था ate श्रपता ! उपाध्याय की पत्नी आर मनभोहिनी जेत से मी उसका सम्बन्ध BRIE 

तरह HOTA रहा, जैसे क्षाइ शरारती > र | 
> | 


A वह पूरी तरह भ्रसाधारण | का ही रहा। स्वयं मुझसे वह”... 


व्य बय डोकी आखो से परोप ह 
उसे एक साधारण मनुष्य की कमजोरियों छोटा माई बड़े माई से कतराता हैं ग्रौर जब श्रस्पताल में मैने उसे जा पकड़ा, 


“ˆ हीं बन सका, क्योंकि श्रुद्र संसर्ग ने 
से उबरने २.९ दिया । ara ata le 


t हुई, यदि वह उसके श्रतुसार चल पाता, तो 
- | 
- -ऊमल : थेराथं की खोज में.... : विद्याभूषण भी रश्मि बहर | दिसम्बर-जनवरी ६८ 
५ 


नों में उसे परम-्यथाथं की जो प्रतोति तो उसकी श्रांखें मर श्रायीं । वह लेटा ag. रह सका, 


ड£ र ई. गया भौर हर | 
बहुत सम्मव है, हिन्दी का | प्रपने पूर्ववर्ती कामों के लिए खेद प्रकट कर मविष्य सुधारने का मुझे वचन 4 
च, 
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ie Nh 
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रका 


र चलता था । यदि ऐसा होता, तो अपनी 


में दस $. 
७ बट Ms बाद उसने लिखा भी: 'बेहद जरूरी बात 


में जीना सम्भव नहीं है ।' श्रीराम शुक्ल को भी एक पत्र में उसने लिखा : 


SA मे स्त्री-शरीर अन्य सभी विषयों की तरह मात्र एक विषय है-- 
अका कारण या कविता का प्रतिफल नही, मैं ऐसा ही मानता हूँ । 


मूलतः एक साहित्यकार ही था, किसी मतवाद का पोषक नहीं । उसकी कई 
रचनाएं साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि की भी हैं । किन्तु अपनी रचनाओं 
से वह स्वयं संतुष्ट नहीं था । “मैं अमी मरना नहीं चाहता । श्रमी तो मैंने 
'कोई अच्छी-सी चीज़ मी नहीं लिखी । उसने ये शब्द औरों के साथ-साथ 
[राश जैन को भी लिखे थे । पर इसका श्रर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए 
! भ उसने सचमुच ळेवलश्भशज काला किया । दरअसल, इससे यह साबित 
हुमा है कि वह एक जिन्दा साहित्यकार था, चुका gar साहित्यकार नहीं । 
पर ग्रफसोस, उसकी समी रचनाएं उस काल की हैं, जब वह यथार्थ का 
अन्वेषी एक साधारण मनुष्य था। परम यथार्थ को जब उसने प्राप्त किया, 
अर जब हम उससे महान्‌ कृतियों की अ्रपेक्षा कर रहे थे, तब, हमारा दुर्भाग्य 
हमसे "ण निक वह ईश्वर को प्यारा हो गया और हमारे लिए बच गयी, केवल 


| 


॥ हूँ, जिनके सारम बह श्रद्धावनत | 
ae स्त्री को ८॥ कामिनी ही मानता | 
ति डे-छौटे का उसे कोई abs रो न था और परिवार तथा समाज को 


एक कुरी ' जिसकी हम तरह-तरह से व्याख्या र फिर रहे हैं। ee | 
ली oe 


जए 7 अन्तिम वेला तक परेशान न रहता । अस्पताल ' . 
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ail | 
| ~~" रणिकमल चौधरी : 


मिथक भौर यथार्थ 
| राजीव सक्सेना 


राजकमल चौधरी ने अपनी अंतिमतम टिप्पणियों में से एक में लिखा था : 
“मै, राजकमल चौधरी, श्रपनी तरफ़ से जनता के पास वापस चला जाने का 
वायदा करता हूँ -मेरी सही यात्रा वहीं से प्रारम्म होगी ।' (श्रालोचना, ३५) 
' सही यात्रा के लिए जनता के पास जाने की बात एक संदर्भ विशेष में कही 
att १६६७ के चुनावों में देश के जीवन में एक युगान्तर उपस्थित हो 
गया । किन्तु, राजकमल खतरा मी देख रहा था। उसने कहा : देश की 
ol au li dono Les श्रधिक देर तक जन- 
A रण के अस्तित्व को अब्वीकार नहीं किया जा सकता ।""सूखे और भुख- 
nes कारण जनता शासन के तौर-तरीकों से कब गयी है""लेकिन इस 
“महान्‌ ऊब का सारा लाम देश की प्रतिक्रियावादी संस्थाओं और दक्षिणपंयी 
पार्टियों को भी मिल सकता है । जो बात दिल्ली या मद्रास में हुई है, वह 
सकती है । क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती 
है, जब. 'भ.परिवत्तन के स्वरूप की उसे कल्पना नहीं है भौर न किसी मी 


FT 


ति Tiga परिस्थिति में, बुद्धि-जीवियों का; खासकर, लेखकों और 


} ` मही यात्रा को सामाजिक कत्तव्य से जो 
लहर 


Te 
Ps RY RE ... ea “ay. गळ 
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| है, क्योंकि वे ऐसे 'विद्रोहियो' को समाज .से क्‌ 
| प्रभावहीन बना देते हैं । 


| बिस्तार से प्रकाश डाला था । उसने कहा था : हु 
पर विस्तार अले ea sent को करी नटी हं a, 


“हम लोग केवल अपने पूवं वत्तियों be ae 
ai धारा की दिशाश्रों को मी अपने जीवन में बदल | 14 
हैं, और हमें इस बात की पूरी स्वाबीनत ॥ । 
त्र के विशाल श्राकटोपस की बातों 


का मुखपात्र प्रवक्ता बनकर, सामने प्राना 
भुकाये खडे रहना नहीं होगा ।' | 
इस प्रकार आधुनिकता को क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य में रखकर राजकमल aaa 
मांग को वह Fa पूरा करता, यह के ब- 
मुच दिलचस्प होता । दुर्भाग्य से वह इसके लिए जीवित FE में। [९ ! | | 
मोड़ का चिन्ह थीं, लेकिन हिन्दी के लिए कोई नयी नहीं हैं । मुक्तिबोघ से |. 
लेकर भ्राज के श्रनेक कवियों तक ने यह प्रनुभव किया है hi a | 
श्रौर प्रदशंनकारी श्राक्रोश लोगों के मनोरंजन का साधन हो तु ५ इससे | 
झधिक कुछ नहीं । विचित्र मुद्राएं, उपहासास्पद वेशभूषा ee विवा , 
प्रभिव्यक्ति उन वर्गों का कुछ नहीं बिगाइती, जो समाज”. नाजर के हा 1 
लिए जिम्मेदार हैं। उल्टे, इस प्रकार के कार्यों से उनकी स्थिति सुदृढ़ होती “ १ | 
” शा भकेला भोर & \ | 
t 3 ~ | 
& 


दिसम्बर-जनवरी ६५८ । 


0. ७७ 
हो J vee १ क | Beek १ ह 
a —- ता | d ७ | व उपरोक्त दोनों लेख लिखने से 
oe आल को सही यात्रा का बोघ होता है, मु से साक्षात्कार 71 स्थिति में । | tz va ae यही ल रहाथा। ee मिन वे. mer 
“Pe कै पर्‌) स्थिति भे, जब पिछली मान्यता के mary पर आगे बढ़ना, | बहुत पहले २ टी) १९६६ १ sal था कि इसे शर मित्र 
कक | ie हना, भसम्मन Tat, कुट ऐसी RH भग समस्त पिछले | AT सते, जिस gra ने तिखा बा: इस बीमा १ 
| । x का मूल्यांकन करते हुए प्रप निष्ण .. का बोध होता है । अस्पताल | को गी न पढाग्रोगे तो बेहतर्रट हु “7 - लकल के मौतिक तापों की 
ee | पड़ा हुआ राजकमल एक IaH दृष्टि डालता है अपने व्यतीत पर : | में शारीरिक, मानसिक श्रौर किक तकार किन अव अपने ( 
a. । | “लिखने पढने, : गांजा भ्रफीम सिगरेट पीने मरने का | चरम सीमा का अनुमव हुआ है। बीमा, हा हैं। ° तटस्थ हो 
क | | Aid एकमात्र कमरा शरीर से तटस्थ हो जुका हुँ, जैसे (सुनता हूँ) Sex काम att, || 
= | अदर से बंद करके दोपहर दिन के पसीने पेशाब वीयंपात जाते हैं । "स्वस्थ हो जाने के बाद मी, यह ene सहायक होगी | if. 
कळ a मटमेले अंधेरे में लेटे हुए और मेरे चरित्र और व्यक्तित्व की बुराइयों को दुर हात ला = 
a (क्व 1 नि > ,>छोटी-छोट : के लिए मेरे मन में मयानक कमजोरियाँ हैं । शायद A 
धुआं क्रोध दुगंन्धि पीते रहने के सिवा छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मेरे मन में मयानर १७ अपने atc 
| जिसने कमी कोई बड़ा काम नहीं किया अपनी देह श्रौरत, पैसा, ऐश-प्राराम, यश-सारीवातों FTG अने सिर्फ मूठ j ¢ 
' अथवा अपनी चेतना में इस उम्र तक प्रपने आन्तरिक समाज को ठगता रहा हूँ । सच कमी नहीं, & 
जटिल हुए किन्तु कोई मी प्रतिमा | की जिन्दगी बसर की है प 
बनाने योग्य नहीं हुए उसके अनुमव ती को Fart एक राजकमल ने नहीं, स्वतला के बाद भारतीय युवक क है 
नहीं निद्राएँ और नहीं पैशाची संभोग यातनाए भी नहीं” एक बहुत बढ़े हिस्से ने बसर की है । भारतीय समाज के करा मा ॥ 
: मुक्तिप्रसंग : व्यक्ति-स्वार्थ के टुच्चे भागड़ों में शक्ति लगा रहें यै । aoe ) । 
| ५१ ग्रपनी इतनी कड़ी आलोचना वही कर सकता है, जो ईमानदारी के साथ जीवन-मल्य के लिए कोई ऐसा व्यापक संघर्षे नथा ee | 
। if प्रात्म-साक्षात्कार कर सकता है । इससे पहले की अपनी घारणाओं का । अपनी विद्रोही आत्मा को सार्थकता देते । समाजवादी मान-मूल्या मध “| 
|, ५ व्यामोह चकनाचूर होते ही ग्रहं का गुन्बारा फूट जाता है और वह सहज | लन बहुत छोटा तो था ही--विभिन्न समाजवादी पाटियो ने आपस में लड़क | 
ह मनुष्य बन जाता है । 'जनशक्ति' में प्रकाशित उपरोक्त लेख में वह अपने से ही - उसको कुंठित कर रखा था ; उसमें इतनी शक्ति न थी कि वह युवकों को, | 
बौद्धिक और मावना के स्तर पर आंदोलित कर सकता । __ 


‘TAA, समानता, स्वाधीनता, जनवाद श्रौर समाजवादी देशों की मित्रता 
तें करना और इनके बारे में पाठक-वर्ग को सही जानकारी देना गलत है 
पनी प्रेमिका, अथवा अपने ईश्वर श्रथवा अपनी आत्मा की हिचकिचा- 

ear eit ऊब के बारे में बातचीत करना, कविता लिखना, कहानी-उपन्यास 

`. लिखना, सही है--इस तरह की दलीलें सिर्फ वे लोग देते हैं, जिनके लिए देश 
कद्राजञ्जीति और देश की अर्थनीति कोई महत्व नहीं रखती है। क्‍योंकि वे 
तम, । उन्हें प्रपनी रोटी-नींद मिल गयी है । वे मौसम की, फैशन की, 
प्रपने TF, ह भौर सिर-दर्द की बातें करना ज्यादा पसन्द करेंगे। मैं इन्हीं प्राघुनिकता की तमाम बहसों के बावजूद हमारी पीढ़ी भनेक ATE 

ao अपने." कहता हूँ, जब कि रिलीफ़-चंदे के लिए ही ये लोग नाच- | - उपज उपनेक 

| ९८ रिना का प्रोग्राम आयोजित करते हे । वे ही बत्य प्रकाशित करते हैं। मोर पे का के भरती डग हाँकना भोर मा मैथुन करना | ST | 
:( पह लोग गाह... FNS बारे में आंचलिक कहानियाँ भोर | की अपने प्रति सहानुभूति अकट करना । ससह ह क सिढ॒ ' | 
= `, रेस्तरां और वेश्याश्रों Hae में शहरी कहानियां लिखते हैं । को सपने म रर अपनी वैचारिक मोर हक दयता को वांमवार्ग ८ ] 
Ke : ea | 
| क. pad AM: राजीव सक्सेना लहर दिसम्बर-जनवरी '६८ उसने _4 
in " | a ae 


\Tare में लीन हो जाता है, और कहता हैं: । 
और इस स्थिति में निहित स्वार्थो के प्रतिनिधि, विचारक, 
at edt और 

| 

| 
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0. रा पोज” से गौरवान्वित करना (7१ इसे पश्चिम 9/'बीटनिक या 
4 ` सम्मानजनक' शब्दों से afs4 करना) । शनी दयनीयता को 


| | विद्रोह के णः £ 3 ; क्तियों 
| ` | । AO विद्रोह के नाम पर पिता या रदँ, जैसे हाय व्यक्तियों या सहनशील 


| दोस्तों का भ्रपमान करना । अ । 
एक कूठ की जिन्दगी aR! अपने को असाधारण और अद्वितीय सिद्ध करने 


ले गया । इन सबके सहारे वह अपने को एक मिथक बनाने का प्रयत्न करता 
रहा । और यही उसकी बीमारी थी । 


| का बह भरन्‌ महे? wer सभी में था, और है । राजकमल इसको इन्तहा तक 
\ 


किन्ठु वह एक ईमानदार आदमी था । एक विवशता थी कि उसको यह मिथक 

| बनाये बिना सम्मान पाने की आशा न थी । बीमारी का बहाना बनाये बिना 

|“ उसको कोई आथिक सहायता, यहाँ तक कि उसके लेखन का पारिश्रमिक 
तक, समय पर देने के लिए तैयार न था । 

मुझे कमी नहीं भूलेगा कि कुछ वर्ष पहले जब वह दिल्ली ग्राया--एक प्रकाशक 

से पैसे वसूल करने के लिए--तब मैंने उससे पूछा कि : 'क्या यह सच है कि 

| तुम्हारी अनेक प्रे मिकाए' हैं, जो तुम्हें पैसा भेजती रहती हैं । तब वह हंस 

\ पड़ा था । बोला : “राजीव भाई, आप भी इस सब पर यकीन करते हैं ? ये 

|¦ सब इन लौंडो पर रोब गालिब करने की बाते हैं। मैं ग्रपनी पत्नी को और 

\ बच्चों को बेहद प्यार करता हूँ !' और मैं समझ रहा था कि ag इस बार 

| | YAR सच कह रहा है । 


UT तरह के कई किस्से उसने.्रपने विषय में फैला रखे थे । और इस प्रकार | 


शं हो रहा था । मैं कहना चाहता हूँ कि राजकमल की मृत्यु के जिम्मेदार 
वे हत जीवन-मूल्य और मान्यताए हैं, जिनके विरुद्ध हमने यथेष्ट संघर्ष नहीं 
| । राजकमल को तरह हम में से अधिकांश लोग इन्हीं जीवन-मूल्यों को 
| `, "एक साहित्यिक के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में अपने को जीवित रखने 
नानी गात रहे हैं ।' हमने यह नहीं देखा कि इन मूल्यों को प्रसारित 

करने के... 'म वे वर्ग श्रौर उनके एजेन्ट करते हैं, जिन्हे इस समाज की यथा- 

स्थिति बूः # भने में ही दिलचस्पी है; और वे नहीं चाहते कि हम श्रसलियत 
we PAM TATE और व्यक्ति-घाती साज़िशों का पर्दाफाश 


4 व्यक्तित्व के मिथ्यापन की यातना वह अंदर ही अंदर मोगता हुआ 
कि 


aa 


( करके al प्रोग्राम ग्रायोज्रिजकमल ने भ्रन्तत: इस सत्य को देखा । उसने कवि 
} \ श्री राम WaT cd, HOH लिसा : 
\ *स्त्री-शरीर बहुत ere जस्तु है, लेकिन, कविता के लिए नहीं, संभोग 


१ sf 
qe. 3 
: ४. Sak, \ है है 
। ES. 5 RR qari, राजीव सक्सेना लहर 
fb ns ~— 


bias: १ कत. 

राजनीतिक कम तर विषय 
के लिए। कम स्वी शरीर प कोई a epee naa 
है--कविता का rem या प्रति : कोई संगी PET ही हा पाई ज्र 
जो मानते हो, उसे MAE २७ उसे, ४ एरा 2 ग्रौर oe V4 
है। मढ, कविता के लिए 2 tg को राजतीतिजों, act 
परतंत्रताएँ भ्रधिक आवश्यक विषय है) ehh शरीर को लोगों को |: 
वनियों, श्रौर इनके प्रचारको ने श्रपना हिया या है हे 
प्रपना क्रीतदास बनाये रखने के लिए । बेहतर हो, ह्म्कूतिषर सो के काकी i 
छपी हुई, कँलेण्डरौं पर छपी हुई, प्रधनंगी स्त्रियों रर प्रपने पेन्लिक FFE ४, 
ईमान, हमारा जे हन, हमारी ताकत 


प्राइवेट सैक्टर के मालिकों के लिए हमारा ह री ता र 
खरीद कर हमें नपु सक बनाने वाली श्रघनंगी स्त्रियों को, हम श्रव ATT सा हन | 

में उसी प्रकार प्रश्रय नहीं दें, त श्रात्मरति के लिए, न पर-पीड़ा के लिए !! i ¢ 
मैं. श्लील-प्रश्लील नहीं मातता हैँ । लेकिन हम कवि हैं, हमें न तो नपु सक 

प्रौर न स्त्री अंगों का वकील बनना चाहिए ।' 


'सही यात्रा” तक पहुंचने के पहले की राजकमल की यात्रा मी कम महत्वपूर्ण | 
नहीं है, बल्कि वह कुत्सित सामग्री और अद्ध “पू जीवादी मूल्यों में बचे हुए एक है, 
युवक द्वारा अपने को उनसे मुक्त करने के प्रयत्नों की गाथा है । राजकमल || | 
भ्रद्ध-सामन्ती कुल में जन्मा और ऐसी परिस्थितियों से गुजरा, जिनसे उसकी | 
विद्रोह-मावना दिन प्रति-दिन ee होती गयी | उसे श्रगर सही ढंग से पढ्ने- 


१ 
लिखने और वैज्ञानिक विचारों को अःत्मसात्‌ करने का अवसर शुरूम हा 
मिला होता, तो शायद वह अपने प्रारंभिक लेखन-काल में ही सहो यात्रा के, 
it 
\ 
| " 
£ 


fag पर पहुँच गया होता । कुळ गलत मूल्यों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए, फि” 

किन्ही गलत मूल्यों के चंगुल में फंसकर ग्रोर फिर उनके विरुद्ध मी सं“ 

छेड़ते हुए, वह एक सतत संघर्ष में जूझता रहा, जिसने उसका शरीर ? {ड़ 

दिया । कितु सही राह खोजने की उसकी प्यास ्रदम्य थी । वह किसँ, (क 

बिदु-विशेष पर रुक नहीं गया । 

ऐसा सिर्फ वही कर सकता है, जो अपने प्रति ईमान दार हो । तमाम Ibe 

को स्वयं पैदा कर उसने उन्ही को सही ठहराने को दार्शनिक क्री : 

अपने को “राहो का अन्वेषी' कुछ और लोगों ने भी कहा है, कक 

पहले ही “पहुँचे” हुए व्यक्ति थे और जहाँ तीस वर्ष पहले ये, कू ॥ । 

खड़े हें । राजकमल सचमुच राहों का अन्वेषी था ओर , झे ` | 

को एक सतत विकासमान गतिशीलता और नित नू प्राप् hag श ae | | 

उदाहरण के लिए “प्रारंभ! नामक संग्रह में र? - रही हू, 5 

रचना शित्प में 'तयी कविता' के अत्यन्त निदे "कळात ए अने री | 

हे , प जतके पु | 

दिसम्बर-जनव री '६८ ~~ | 
wm ॥ | 


att ~ 
५७ # > आ. (अ. 
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इस शिल्प को 3 में | 
ल्प को कोडा ऐि गह). करना (च्च का गौरव. में सफलता 


र ३ पे > Pe , 
हि बह we 'मुक्ति प्रस्त, 7 से US) पद्य के समरीटविंरम्परागत लक्षणों 
न ` १/इकर एक गद्यात्मक, Kes लोग बान EGY रूप अ्रपनाया, जिसमें 


>° लो | 
समसामयिक काब्य-शिल्पों (गे पहर धसा x str स्थापित हो सका है, जो श्रपने 


१३० के क्षेत्र में उस “4पलब्धियाँ और अधिक महत्वपुर्ण हँ । 'प्रारंम' 
कवित] परि वश के प्रति एक वितृष्णा का और विसंगतियों में एक 
छटपटाहट का माव प्रधान है। 'कंकावती' में वह एक कामतंत्र को अपनाकर 


| | नवीन रूप में एकदम नया शॉ रेसा है । 
परिवेश से मुक्त और अलग रहने का प्रयत्न करता है । (किन्तु 'मुक्ति प्रसंग, 


आदि --नया प्रतीकाथंक रूप धारण कर लेता है । 'मुक्ति-प्रसंग' वस्तुतः कवि 


का अपने से डायलाग है--एक ऐसा डायलाग, जिसमें एक frata तक पहुँचने 


के पहले कवि समस्त सत्य-प्रसत्य स्थितियों को टटोलता है, एक नई मृत्ति 
के रूपाकार की तलाश में अनेक मुल्य-मूत्तियों को खण्डित करता है और 
तमाम अंतविरोधी प्रवृत्तियों से जुकता है । वह न न नास्तिक है और न ग्रास्तिक; 


| | | न पूर्णतया तांत्रिक है और न व्यावहारिक; न सर्वागत: विद्रोही है और न 
| स्थितिप्रज्ञ--इन सबके बीच वह एक संक्रमण की स्थिति में है, हमारी पीढ़ी के । 


अधिकांश युवकों की तरह । पूरी कविता उसके गाँव की देवी 'उग्रतारा' के 

| UF मिथक के इदं-गिदं घूमती है । उग्रतारा एक प्राचीन जड़ मूत्ति है, जिसको 

» प्रजते हैं a आज तक बहते हुए समय जैसी नदी भी : “नीली नदी थी 

द ४ शव की उन्मादिनी उग्रतारा' ! उग्रतारा में एक उग्रता का बोध है और 
7 कह नीलेपन में स्थिर हो सकने बाळे तारे (आस्था) की निहित 


परिकल्पना भी । 
` मुक्ति प्रसंग” एक तनाव की स्थिति में लिखी गयी है? कोई एक दार्शनिक 


नीचा नहीं मिलता । यह उसकी कमजोरी है, किन्तु उसकी शक्ति भी 
करने अर्थात वह तमाम वैचारिक और श्रनुभ्रूतिगत स्तरों पर दिग्भ्रमित 

| “साजिश” को सफल होने की 
WS छुटपटाहट को स्वर देती है, जो प्रौढ़ता की श्रोर बढ़ने की | छ 


fas PRA ०. 
| का प्रोग्राम प्रायो `+ 
Se a है. मेरे लिए.कोई नाम 
आ २. है :६ चिडिया 
५ रैस्तरात्रों और rea ~ | काई सिद्धान्त 7 
a? लहर 


। में वितृष्णा विद्रोह बन जाती है, विसंगतियाँ प्रहार करने योग्य तत्व और 
| परिवेश से इतना गहरा इन्वाल्वमेंट (एक प्रतिबद्धता) कि समसामयिक घटना- | 
चक्र--छुनाव-चक्र, शोषण-व्यवस्था, युद्ध, वियतनाम, बीटनिक आंदोलन, ' 


AGRE 1) STL CTT 
, / त्र दट डीत 


श्या ह क 


< कोर्ड TIA क राजनी तिक दल ~ 
Ne जंगल कोई श्राप ANTES, DS 4 
° त्त ७ लि ` ० न २५ बन 


न वापस लौट जाऊं जहाँ ८ फिर से । 
श्रपनी यात्रा गुरू करन -न्डलए 
| इस श्रनिश्चय की स्थिति का उसकी इस लम्बी कविता परप्क्कूप्र म a 
{ है। बह सही विरोध को गलत शब्दों में व्यक्त करता है । उदाह >= digs | 
| 'प्रसंग-थ्राठ' का यह उद्धरण, जो एक प्रकार से 'मुक्तिप्रसंग का निष्कष या रू 
। सार-तत्व प्रकट करता है : कि ‘9 
आदमी को तोड़ती नहीं हैं लोकतान्त्रिक पद्धतियाँ केवल पेट कै कल | । 
उसे मुका देती हैं वीरे-वीरे पाहिज 
| धीरे-धीरे नपुसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट राजमक्त देश-प्रे मी 5 | 
४ नागरिक बना लेती है ॥ : | 
आदमी को इस लोकतन्त्री संसार से अलग हो जाता चाहिए ' 
मिखमंगों अफीमची रंडियों की काली और अंघी दुनिया में मसानों में } 
अधजली लाशें नोच कर uy 
खाते रहना श्रेयष्कर है जीवित पड़ोसियों को खा जाने से / 
हम लोगों को श्रव शामिल नहीं रहना हैं | } 
|. इस घरती से आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर देने की 4 
| साजिश में ' च \ | 
u 


स्पष्ट ही 'लोकतत्त्री dare उसकी दृष्टि में 'तथाकथित लोकततन्त्री' ही/ | 
वस्तुत: लोक-विरोधी है और यह विरोध-योग्य है, तों इस कारण कि कई , | 
| मनुष्य को 'प्रपाहिज' और 'नपु सक' बना देता है । लेकिन इस के में 4 श्र) 
| 'कस्साबों, गांजाखोर BIGHT aT अंघी दुनिया में” चले जाना, क्या we “ | 
और नपु सकों की दुनिया में चले जाना नहीं है और क्या उन शकि शीं न 
छूट देना नहीं है, जो ऐसे 'लोकतन्वी/ स्से । \ 
यथा-स्थिति के संरक्षण के लिए get का सहारा ले रहे हैं ? ए; 2 घज 
| प्रकार 'श्रेयष्कर' है ? यह ठीक है कि वियतनाम युद्ध मे” 
| वाद के एक सिपाही के रूप में जाने से यह ae gh pg यथार्थवादी मी | 
'गांजाखोर सांधुझों? को दुनिया में चला जाये, Cagis यह जी यर्थार्थवादी | 
Ne 
eK | 


| दिसम्बर-जनवरी '६८ 
७ ® | 
nat 
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_— 
_ RE 
न सक हल ही at जायगा । 34 वर्ष | दले तक अमरीहू, युवक इसी को | x कै 00 | ey a 
न निता था, लेकितु, पर नहीं / भ्रब वह संगु£/त विरोध कर रहा + + ब्ग 
८„ > "थे ने अपने अंतिम लेखों: 'जनता 24a वापस जाने' और च. प जे । 
सही यात्रा” प्रारंभ करने की है (1 करी, शायद उसका श्रर्थ यही है । 0006 त) य 
| anes Fie इन्ही करिते कॅ कारण महान्‌ कविता बनते-बनते So 
। गलत संदुर्शों हें सही शब्द और गलत शब्द सही संदर्मो में द, 
| 3 % प 
। | प्रयोग करने के कारु उनकी तीक्ष्णता कु'ठित हो गयी है । | राजकमल का चेतन "जोक सा ; 
| इतने Tet apd’ एक महत्वपूर्णा कविता है । एक दस्तावेज है, हमारे हरदयाल ' | 
Wh समय कः । भ्राज की पीढ़ी के मुक्ति-कामी श्रमियान में वह एक मील-स्तम्म RN सा 
॥ है, जिसकी श्रोर हमें बार-बार मुड़कर देखना होगा । युग-बोघ से श्रधिक वह ८" 
| 0३ शिल्प की उपलब्धि में महत्वपूर्णा है। इसीलिए यह कविता सातवें दशकं छि i ¢ 
महत्वपूर्ण रचनाश्रों में स्थान प्रात करती है, जिसकी चर्चा के बिना साहित्य | उसकी, जो 'केवल साहित्यकार' है, 
द. 22 , हि [हि की, कम-से-कम ह छ 
| का कोई इतिहासपूरां नहीं हो सकता । 64१" ee [र विपन्न होता है । उसकी विपन्नता उससे अनेक काय 2 
| राजकमल एक मिथक के रूप में मर गया है और जो उसकी यथायं उपलब्धि | TT त्यिक कार्य करवाती है। कमी वह अध्यापकी करता है, कमी ~ 
| / है, वह सुरक्षित है। ७ ७ का बनता है, कमी वह बलकं होता है श्रौर कमी-कमी सरकारी अफसर \ 
| सम्पा at ied a ~ < उसे 
Pr PIS ७७९ भी। इस प्रकार के rar nna को be es 1] 
। £ र इन व्यवसायों के कारण अपनी रचनात्मक चेतना बे = | | 
| = ग्रन भव [ 
} { करना पड़ता है, कि उसकी “शुद्धता समाप्त हो जाती हे । वह" > | 
| | १ हिन्दी साहित्य सम्मेलन | १ है और जन अनुभव को जित तरह सपे थित करना चाहता है, नदी / | 
| 3 भा t गु म द्वारा प्रकाशित कर पाता । वह जिस व्यवस्था का विरोध करता दै, वही व्यवस्था CR | |; | 
| 3 तथा श्री बालकृष्ण राव द्वारा संतत्व की रक्षा की जिम्मेदार होती है । अगर वह उस व्यवस्था का बिरोध; । | 
शै दि रि अस्तित्व रक्षा as of, / 
! करता है तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ता है और अगर वह विरोध ae 
17 करता है, तो उसकी साहित्यिकता खतरे में पडती है । फिर वह क्या क । \ 
ना | [| ‘ 


| 


१ 

| कुएँ से निकल खाई में गिरना है, आकाश से गिर कर खजूर पर लटक 
त न = ड श्रपना 'शुद्धता' बनाए रखने के लिए साहित्यकार के पास कोई ऐसा f र oP शि 
९ सहृवर्ती साहित्य, विवेचन, प्रतिपत्तिका, समीक्षाएं, नहीं है, जो उपयुक्त संकट से मुक्त कर सके । इस संदर्भ में लेखक क अक ८, 


१ \ ) 
गौड क, bo आ दो माध्यम | जोवो होने भर्या केवल श्रपनी रचनाग्रो के द्वारा जीवित रहने की हत |, | 
करने के, : , ३० द्‌ कडा जा सकती है, की जाती है। किन्तु मुझे लगता है कि हिन्दी मंदी « a | 

४ ` एक प्रंक का मूल्य : १९२५ । वाषिक शुल्क : १२५० मी लाल वर्मा, जैनेन्द्र, दिळ र स्से । 
स्थिति बः; ह.॥७. पत्राचार : पो० बा० नं० ६०, इलाहाबाद | अवस्था नहीं है । समी वृन्दाव , जैनेन्द्र, दिन HT 


oer RI -उथा व्यवस्थापकीय कार्यालय : की माँति अपने प्रकाशन नहीं चला सकते । हिन्दी के किदे * | 


बे न में [नदार ? विद्रोह ५ fi ॥ | 
स्वत्व के सम्बन्ध में ईमानदार हैं ? विद्रोही ape pag यथार्थवादी मी ४) 


(. /” गानों का प्रोग्राम प्रायोजि- ८, च 
| > ये ही लोग aie: ०4. EN THA , इलाहाबाद भी असंमव चीज है । इसीलिए वह जहाँ ने Fe CE ib 5 
| eae और वेश्याशों के ;न्र्य> “००४००४७ | व्ही उनसे अघिक मात्रा में उसे मात्र पत्रकार a करज यथार्थवादी | 
| क स. का डाल : राजीव सक्सेन लहर | दिसम्बर-जनवरी '६८ Br ५५ । 
7 ५ | 
| , £ 
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| \ + ~ व्याकुल, विस्फोटक, दाहक, / नाश.» ह । 
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EEE EE ESE, 
क्र मेः ” णा i नि 0000 


के हिन्द et र = 
स नर भकार को वि SMT शो“मिरी स्थिति है. युवा पीढ़ी इसी, प्रश्‍नॉ की 
00 ठो रही है। '”” ४ैरिस्थितियाँ/ उसकी चेतना/ह निर्माण कर रही! सेक्स 


27” १९ चेतना सरल, साधारण, ae dy नही * :5ह्‌ उच्छु खल, अनियन्त्रित 
भा त र राजकमल इसी पीढ़ी के! 
ha थे । उनकी री नेर्माण इन्ही परिस्थितियों में ही gar पा | 
(0224 के चेतना उक्त ¦ ताम्रो से युक्त थी । | 
९ के एक गौतर< “कवि ने लिखा है: 'जीने के लिए कुछ ग़लतफहमियाँ | 


जरूरी हैं Be । 
1! | 2 री हैँ।',$-.श्षै स्वीकार नहीं करता । गलतफ़हमियों को लेकर सुख से 


es ज सकता है, या यों कहिए, दिन काटे जा सकते हैं । दिन काटना जीना 
नहीं है । जीता वह है, जो अपने यथार्थ से ate चार कर सकता है । जो उसे 


भ्रस्वीकार करता हूँ । तुम जिस वास्तविकता को भय या निहित स्वां के 
कारण सुन्दर आवरणों में डक कर रखना चाहते हो, मैं उसे उजागर करने 


| 
| | पसंद नहीं है, उसे दुत्कार सकता है। जो मुझे सच नहीं लगता, मैं उसे 
| 


की साहसिकता रखता हूँ । जीना इसे कहते हैं। राजकमल जितने दिन जिया, 
/ इसी अस्वीकार और इसी साहसिकता को लेकर जिया । उसने थोड़े दिन 
जीकर जीवन की सार्थकता सिद्ध की भ्रौर हम सबके अस्तित्व पर एक 

व्यंग्यात्मक प्रश्‍न-चिह्न बनकर चला गया । 


नष्ट होती लगती हैं । निहित स्वार्थो को श्रपने स्वप्न चकनाचूर होते प्रतीत 

' होते हैं । वे मिलकर अपनी सम्पूणं शक्ति से ऐसे व्यक्ति को समाप्त कर 
) पुँडालना चाहते हैं । 'राजकमल अश्लील साहित्य रचता था'। “राजकमल का | 
| एन रुग्ण था । राजकमल गन्दी चेतना का साहित्यिक था । राजकमल ने 

, /' 7 सब तथा अन्य बीट साहित्यकारों को नक़ल की'। इस तरह के आरोप 
, | Mer ढंग से लगाये गये हों, यह बात नहीं है । उनके पीछे, चाहे असजग रूप 


«^ से ही सही, समाज के एक वर्ग की ओर से सोदे श्य आक्रमण की भावना थी । | . 


८, , जों hem था, वह सिद्ध हो गया । राजकमल हमारे बीच नहीं है । 
कौ, गवि रहने के लिए राजकमल को बहुत संघर्ष करना पड़ा । वह लेखन पर 
करने के. 7 । इसलिए कविताएँ, कहानियाँ और उपन्यासों की रचना के 


सम्बन्धो 


ऐसा व्यक्ति सामान्यतया पसन्द नहीं किया जाता । समाज को भ्रपनी मर्यादा [ 


| 
HR 0000 


है, मनोर माण 


७ sy, 
ह, अता 
or | के न “i भव ज्वार 


जग क्‌ 
(क) एक हूं परे सीने FE कहती 


तौ Ths sea, व 'राइल्‍स-ट्यूब 
नाक में सँतीस इ जै रबी बर की नली 
उसके स्तनों पर सफेद गर्व :7 


: प्रकोदियु--२ ; ge ४२: 
(ख) मासिक धर्मं का रुक जाता ही कारोबार रतौ के ide 
सबसे बडा अ्रपराघ है । 
ताँबे के तारों के जाल बिछाये गये हैं, 
गर्म कु डों के ऊपर, 
मेहराबों पर, 
दरवाज़ों पर । 
: अ्रकविता--१, Jo १२: 
(ग) अनार के गले में हरी-पीली धारियों का ऊनी मफलर FAT था 
स्वेटर शिकस्त होने की वजह से उसके स्तन समतल दीखते 
थे / अनार ने सिर्फ एक स्वेटर पहन रखा है, स्वेटर के नीचे 
ब्लाउज नहीं है ।' 
तुमने क्यों कहा था असंयम शरीर-व्यवस्था के सिवा नहीं. रहने 
fare 
कवच'**'**** एक ही मत्स्यगंधा धारण करेगी 
समस्त ऋषि-लिंग--यही निर्णय कु 
ग्रपराधियों का । RS न 
: लहर, मार्च ६७. 
(घ) 'घासिक आस्था और “बदचलन' स्त्रियों की संगति,/ानन्द, 
पाने के ये दोनों कारण और प्रतिफल मैंने अपना, अ 
लगभग दस साल से तीस साल की TH के अरसे AA a 


स्थिति a: 2 Yak अनुवाद करना पडा । पत्रकारिता के भ्राग्रह से उसे तमाम हलकी awe सन्यासी AIK तान्त्रिकों, ग्राठ Wg 
pera PH RY वह वस्तुतः कवि एवं कथाकार ही था । इन्ही में उसकी लेखिकाओं श्रौर अन्त में, एक sip’ all 
¢ <. गनो का प्रोग्राम ग्रायोजिर [जिता है। त तो केवल कलम-धिसाई की है । यात्रा मैंने की । यात्रा, भर्या द Bag यथार्थवादी मी 
) ये ही लोग गाहे: ००३: “मे (न वस्तु के तौर जो क्षेत्र चुना, वह वजित क्षेत्र था। गलियों और उजाड मंदानों/# नेत यह निजी यथार्थवादी 
7 \ erat और वेश्याओ्रों केन्स दीसों में वतमान समाज एवं राजनीति आदि के चड 
+f १ २५-८४ ~ 5 
४ क) च १ i ae 
5 4% ` वाव लहर | दिसम्बरन्जनवरी '६८ , 
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॥ as 


# “3 


i ee eee ere ESS SA 


a= 
# ~ 


ये उाजक ‘ai त 
मल evita ति छ 
\ ८५, , डायरी मौर“ बे र (र देता * 
की nya fat wari’? oars es fr उद्धरण हैं |” पादा उद्धरणों | oe में मटक रदु थे Seek Fai | 4 होए. मो 84 
छ © ae, as ‘$ जाइये PIX “भूगोल क्र्टप्रारम्मिक ज्ञान', । = शे हि हि ae हे । a oti या के म & fir 
उतके सामने क़्र gal ॥ १) 2 7 कु 
है a वह लम्बी कविते। ` ` 


“प; WARY दः a छु; 
क ~ को नता मिनी दबे हुए हाथ जेसी j ४७9 पों, “मला बरी हुई' जैसे न् गो | : 2 ine भ्र 
। राजकमल के चेह् लोक aT fi प्रसंग के बाद, जैसे मै ०८7 gra’. «गया हूँ । वह ‘ 

जायेगी । इस चेः RT I “एके, अलक घ्रापको मिल 7 oo - के लिए, जो 
तना-लोक के अभिक्न-५ग हैं: नंगी प्रस्वस्थ व्यक्तित्व का प्रमाण है, ATF ६५" & उन लोगों ! 

Paap नंगी बदचलन स्त्रियाँ, पासी bak आच हि ८ ne दोनों को अपनी 
मुझसे सिर्फ इसलिए घृणा करते हैं किम रशा ग्रौर प्रम, Da 

। क्योंकि मैं प्रतिक्रिया- 


प्रौर मुसहड़ों की स्त्रियां; 7४ 
oe पुची, जोक tie <i काली, सफेद-गौर स्वस्थ एवं रुग्ण, गँघाती ale हुँला के 
स्तन; किशोरों, Dea काली घोड़ी लाल लगाम? भूलते शिथिल-कठोर at jet whe तामाका अं: nt rk गास प्रतिध्वनियों > 
; किशोरों, श्रपनी पुष्ट बाँहों में जकड़ती प्रौढ़ महिलाएं; ताडी नही है । मैं पत्थर की वह दीवार नहीं हैं, जिस क 
शव, ऱ्ह आ : पर Q ’ ’ शराब, ar . ट्ट 
होमों-सेक्सुप्रल, भोग-मैथुन, बदबू मरे कमरे, श्मशान, बीमारियाँ, sa Bs a“ नन्ही = है । शब्द नहीं सह ड्बूतियों मुझे 
"5 जन्म देता हँ, जब कि, 


अस्पताल, तान्त्रिक विद्रोही नशा 5 © 
हु ’ ? सख्य ए, प्रसामान्य स्थितियाँ और c ५ : तर 
तलाश में हुँ । मैं प्रकृति की सहलधारा ध्वनियों को एक-एक तार, एक-एक 


हुँ, कि वह गोमुख क्या है? मेरे 


प्रसाधारण 4 : 
छ sa , आक्रोश, घुटन, कुठा, छटपटाहट, स्थिरता और रेश में श्रलग-प्लग करके तय करता चाहता 
शान्ति की अस्थिर और अशान्त तला रं रि स्क | “ 
a, देश की एवं विश्व की साँस्कृतिक, प्राण-कुण्ड के अन्दर है, या मेरे शरीर के बाहर कहीं किसी काली गुफा में 
उ--शब्दों 


राजनैतिक घटनाएँ-संदर्भ, सामाजिक विरो 
! विरोघामास । 
घ्यातवस्थित बुद्ध की तरह समाधि-लीत है ? मैं तय करना चाहता हू 
की पार्थिव प्रतिमा स्थापित हुई 


राजकमल की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया : 


(क) वह लम्बे ग्रसे से बीमार थे । कुछ लोगों का कहना हैकि | है? लहर, मई '६७ : 

वह उसी दिन बीमार हो गये थे, जिस दिन गिसवर्ग भारत । राजकमल ने जो कुछ अपनी रचनाओं में प्रकट किया है वह उसकी प्रामाणिक 

आया । कि बीटनिकी ग्राबो-हवा उनके माफिक नहीं पडो । अनुभूति है । जब समाज में ये चीजे पूरी तरह विद्यमान हैं; युवा-मन उन्हे 

कि उन्हें औरतों ने नहीं, औरतों के खयाल ने बीमार | देखता-सुनता है, वे उसको चेतना .का प्रभिन्न अंग बन जाती हैं--फिर वह 

बनाया ।' | उन्हें ग्रभिव्यक्त क्यों न करे ? आक्रोश लेखक पर करने के बजाय अगर उन 

. (ख) “राजकमल चौधरी का साहित्य कुल मिलाकर रुग्ण साहित्य शक्तियों पर किया जाये, जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, तो ज्यादा स्वस्थ दृष्टि 
| A है और उसकी रोग-प्रस्तता ही उसका मुख्य श्राक्षण है । कोण होगा । किन्तु होता इसका उलटा है । कमी sq’ ने साहस कर 17१ 
| पर उनके उपन्यासों और उनकी कहानी-कविताश्रों में न केवल चीज़ों का उद्घाटन किया था, तो उनके विरुद्ध एक लम्बा-चौड़ा आन्दोर- ही \ 
qe पात्र रुग्ण हैं, बल्कि हर जगह रुग्ण लेखक के दशन होते हैं । | खड़ा कर दिया गया था । उनके साहित्य को 'घासलेटी' विशेषण से सजा ६ | 
सेता हूँ कि राजकमल का चेतना-लोक साधारण नहीं है। इसलिए साषा- गया था । राजकमल के साथ मी लोग यही करने पर ग्रामादा रहे हैं । &*ज- £ 
र जों kad जब उसे देखा जाता है, तब वह रुग्ण प्रतीत होता है । सामान्यतया कमल को औरतों, औरतों के खयाल या बोटनिको ने नहीं मारा | उसको 0 
समाज-व्यवस्था ने मारा । सचमुच कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हूँ. चु | 


को? विर नहीं कहा जा सकता । यह मी तथ्य है कि वे शारीरिक दृष्टि से बीमार यवर 
करने के. > एरी में ही उनकी मृत्यु हुई । सेवस का जैसा और जितना चित्रण जीवन संघर्ष कमी झेलना ही नहीं पड़ता; जिनके सामने जीवन काः" 
० असता में बन कर नहीं ग्राता। जो बड़े बाप के बेटे होते हैं प्रभावी संदर वी स 

स्थिति ब; है \,अचनाओं में किया है, वह सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से विकृत : होते हैं, Tat स्से । 
ee PHT ae "दे, दो प्रश्‍न हैं : क्या राजकमल ने जो कुछ चित्रित किया होते हैं । वे ऊंचाइयों पर fag से पहुँचते हैं । वे टूटे छ; ९९ झज 

सीढ़ियों के सहारे चढने वालों की मनस्थिति, wae 
` येही लोग TE! ०, 1, मै (की रुग्णता की इस अवस्था तक ले जाने का 5 - 
और वेश्यो कदर सों पर विचार करने से पूर्व मैं यह स्पष्ट से ग्रस्त दमी कैसे श्रकाल वृद्ध हो जाता / 7 1 "नत्त यह ठिजी यबारथवादी 
कत 


लहर दिसम्बर-जनवरी ६८ 
< क्क 


कु क माता गानों का प्रोग्राम ग्रायोजिम्श्हमारे जीवन के किसी अंश का यथार्थ नहीं है ? i 
ददं को क्या समझेंगे ? वे कं रगे कि मात 56). ४9 9 
वे कंसे जान पायेंगे कि मृष्ट. 5५ Og यथार्थवादी मी 
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“शक . 
., स" थं से पराजय प्र ,द को लेकर 
| हित क स्थिति प्रौर उससे उ” ब मानसिक प्रौर 
Ot verte HE AT तरह गा v | 
प्राधा रित समाजन-व्यवस्था की स्व' नवित 4रेशति थी । जब तक ये व्यवस्थाए' 
समाप्त नहीं होतीं, तब तक न - , [केतने युवकों को राजकमल की तरह रुग्णा 
हो जाना पड़ेगा ate पर; *यायादियों की निन्दा का विषय बनता पड़ेगा । 


मैं ७ ७ x 
इस प्रसंग में रा.कमल की 'चम्पा-रोग' : लहर, दिसम्बर-जनवरी '६७: `| 
कविता कः seta करना चाहुंगा । इस कविता में मी राजकमल ने एक | 


संक्रामक-रोग की चर्चा की है । यह रोग पूरे राष्ट्र को हो गया है। प्राज की 


ति विकट हो गई है। वह दीन-हीनों को अमय प्रदान करने के बजाय | 
संत्रस्त करती है। एक दुष्चक्र विभिन्न रूप धारण कर बड़ी तीव्रता के साथ | 


धूम रहा हे । राष्ट्र के अधिकांश लोगों की नियति इस चक्र से कुचल कर मर 
जाना है प्रोर मुट्डी भर लोग तमाशा देख रहे हैं । 
नहीं कई भ्रमूत्तं वस्तुए प्रौर मूतिमान छिन्नमस्ता 
मरे हुए सैनिकों का सिर काट कर मु डमाल पहनाने के लिए वह 
मूर्ति गढ़ते हैं रक्तबीज रक्तजीवी 
उसका नाम कहते हैं एक दिन श्रवमूल्यन दूसरे दिन इन्दिरा गांघो 
तीसरे दिन पी. एल. चार HIS शून्य 
चौथे दिन कुछ नहीं कहेंगे इसके सिवा कि यह संक्रामक रोग 
जिसे कहते थे समय दरअसल जनतन्त्र है 
संसदीय लोकतान्त्रिक समाज-शैलिक मानव-घर्मो घमं-सम्मत घमं- 
निरपेक्ष यह संक्रामक रोग 
प्रचलित स्वयंप्रभा-समुज्ज्वला स्वतन्त्रता यह संक्रामक रोग सारी 
रोशनी श्रौर सारा श्रनाज 
अदृश्य ताबूतों अहृश्य गोदामों में बन्द करता है प्रपना अस्तित्व 
सद्ध करने के सिह“ 
गरी अपने लेखकीय जीवन की परिपक्वता को नहीं पहुँच 
= उन्हें नहीं पहुँचने दिया गया । श्रत: उनका चेतना-लोक 
नेसा मुझे नहीं लगता | ७ ७ 


* का चेतना-लोक : हरदयाल लहुर 


¢ 
or 
~~ अ. दै 
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gs 


परता, वैजानिक ५ हि रती गक 
कि — प्रॉफ 4 ai ss न दि ॥ 
क ga + | 


बिज्ञान प्रौर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इस युग की चरम परिणति चाहे जितने 
दुःखों ग्रौर मासो में हो, किन्तु वैज्ञानिकता की स्वीक्कति प्रोर घमं-दशंन, 
परम्परा आदि की अस्वीकृति ग्रपनी जगह पर है । यों, प्रब मो झ्राध्यात्मिक 
चिन्तना, साधना और चमत्कार तक होते हैं ओर कमी-कमी समझदार 
प्रादमी को ऐसा लगता भी है कि जीविका और जिजोविषा से सर्न्दामित 
। विज्ञान को पश्चात्तापपूर्ां स्वीकृति वस्तुतः नयो दुनिया को कितना दरिद्र 
जा जुटी केक रह बिलकुल स्थूल पर झा गयी है और arent की दसियों 
| हजार साल की उपलब्धियों को एक साथ नकार देती है। वह चाहता हे कि ' ५ 
| सूक्ष्म मी हमारी लेबोरेटरी में आये और प्रमाण दे कि वह होता है।यह | 


| आईन्स्टीन की बात नहीं, बल्कि सामान्य बुढ्धिजीवी कोस्वितिहे र 90 


| राजकमल ने एक बार कविता पर बात करते हुए मुझसे कहा था कि कविः, 
[की भाषा और हृष्टिकोण में विज्ञान की सही-गलत सारी उपलब्धियों की , 
स्वीकृति की मंगिमा होनी चाहिए प्रात्‌ यह कि ये नयी चीज भर पू | 
|इनके बीच हैं । म्रनुमववादी और व्यक्तिवादी स्तर की इस बात को हम (दोरे 


. ने वहीं छोड़ दिया था, विवाद नहीं किया । और इसके एक डेढ़ महो = 


“aT 


ही राजकमल को बीमार होकर प्रस्पताल जाता पडा । वहां मैंने eT 


pate यातना की स्थितियों में 'माँ-माँ' चीखते सुना । at 

गिसबग भारत, में झ्राया था और उसने वाममार्गी त्र, _ MR 
स्वीकृति देकर अपने बारे में कविताएं Frage रक हे 
Fre लघु-प्राणता के उदाहरण के अतिरिक्त, « > उगत यह्‌ हजी 
हिरतो "RS 


Or 


५५, 


} 
॥ 


। 
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पाम sae - —- —_. हा. 
ज lige. कः oe हक 2 | 
"पनी . f 4 a" 5 ~ ० 
ae हं "भे थ से पराजय yi लेकिन जिस | यो लगता है, र्ता, वैज्ञानिक ५ कौ होता दै। जे हिल. यौनः | 
हकले । “रने का श्श्रौर उससे ie a मिलता 2, उससे ' आस्था है ; वह वृह.” "ण्ग्यत ग्रॉफ बन्म-जन्मरटे- विग केट, sie 1 = | 
१५५१ का काइ सम्बन्ध नहीं है कता हुँ । र" मत राजकमल ने किसी | बहे असर. कपनी पित ह. ग्रौर ` क्री बात करता ह WTS we. के 


क्या महत्व है ? निस्पृह होकर बैठ गया है; बैठकर : तुम्ही ने तो मुके जाने के लिए 
इसके पूवे कि 'मुक्तिप्रसंग' के श्रध्यात्म के वारे में कुछ कहूं, राजकमल की Pe el a हक क Sill 03 पड़ीं । लेकिन मैंने सब 
तान्त्रिक दीक्षा और साधना के बारे में कहना आ्रावश्यक होगा । उसकी | भोग लिया है। तुम्हारा दिया हुआ मोगकर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है । सुख- 
्रध्यात्म और साघना की यात्रा बहुत संक्षित थी, एक तीर्थ करने की तरह ।| दुख सारा, समूचा अमृत-गरल पिया, तुम्हारी याद तक को एक बूंद नहीं 
किन्तु जब वह हुई, तो मृत्यु-पर्यन्त राजकमल उस मनस्थिति के नैरन्तर्यं को| दिया । शिकवा ही हो जाता तो फिर मेरी मानवीय ऊ चाई कहाँ होती और 
तोड़ नहीं पाया, यद्यपि उसने उपद्रव किये । किन्तु दीक्षा, साधना और उपद्रव]. कंसे तुम तक लोटता ? अतः मैं शिव है, उग्रतारा ! तुम्हारा दिया हुआ मोग 
* 'मुक्तिप्रसंग' की रचना के बाद हुए ake उनको साहित्य में लाने का समय| कर मैंने तुम्हे मुक्त किया; अब मुझे मुक्त करो, मेरी पुजा करो । 'मुक्तिप्रसंग” 
उसे नहीं मिला । 'मुक्तिप्रसंग' तव की रचना है, जब राजकमल में जन्मजात| का यह वाक्य “उग्रतारा, मेरी पूजा करो, मन पर बहुत दुर तक बजता, 
और पारिवारिक संस्कार तथा उग्रतारा की याद जैसी बात बहुत तीखी| कोंबता श्रौर मूक करता चला जाता है । यही है “मुक्ति प्रसंग” को / | 
आस्था की तरह उमड़ी थी । इस याद में एक तल्खी मी थी । लेकिन पहले तल्खो, जिसके चतुदिक दुनियावी और भौतिक तल्खियो का जाल बुना हुआ १ |, 
यह कहना चाहूँगा कि साहित्य की अपनी सीमाए होती हैं और घर्मे-दशंन,| है । राजकमल की करुणा और दपं, दोनों एक साय समन्वित होकर उरले पा | / ५: 
जनीतिः भ्रादि किसी विशिष्ट कोण से ही उसमें प्रविष्ट होते हैं। जहाँ तक | को देखते हैं । और यह देखना बहुत व्यक्तिगत है । वह एक नीली नद है, ' \ 
` र दकमल का सम्बन्ध था, मैंने यह पाया कि राजकमल का साहित्यकार उसके| जहाँ तक वह पहुँचना चाहता है और पहुँचता है तो यंत्रणाग्रस्त, क्षत-हि.कषत रभ 
| 
| 


साध्क और आस्थापरक व्यक्तित्व (पर अन्त तक हावी रहा । साहित्य को; किन्तु दपंशील । fy 
re होकर ही श्रन्य कुछ होने का मोह हो सकता था । श्रौर इसीलिए| सत्ता को स्वीकृति देना और उसमें आत्म-विसर्जन । इसके भ्रति < 


"ते और उसने उसे पहले साहित्य में बैठा लिया, फिर साघना कौ; कल्याण और जरूरत पडे एक लंका-काण्ड मी आता है । किन्तु ges । । 
~ नात्पयं यह कि कच्ची किन्तु संस्कारों से दृढ उग्रतारा सम्बन्धी | उप/स्थति वैकल्पिक रही है । राजकमल का अध्यात्म es |. | 

at उतरी । इसीलिए उसमें 'सूक्ष्म' सत्ता की विराटता,| (तारा तन्त्र) तथा उसके दर्शन से सम्बद्ध है। पंचा हि . | 

“ण उग्रतारा को समूची देवसत्ता से जोड़ने की| के लिए श्रनिवार्य है । मांस, मदिरा, मंथन का | का ts यथार्थवादी मी $ ह 

विकृति को भात्मसात्‌ करके बढे व्यंग्य भो” ` ९ “न्तर्गत यह निजी यथाथवादी | 

* यल की उयतारा : चन्द्रमौलि उपाध्याय ^ लहर | दिसम्बर-जनवरी ”६८ Tu । 
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हो ए। यह यंत्रणा 'मुक्ति-प्रसंग' टे कता हँ । Geis श्रौर इष्ट को | 
क्लासिक माषा की उदात्तता {जी' gat है, किन्तु चूंकि राजकमल 
का 'स्व' बहुत दपंशोल है, श्ररीविट 4धारा प्रपनी विराटता नहीं ग्रहण कर 
पाती । बह वैष्णव की को तरह 'काम-क्रोध को पहिरि चोलना' या | 
'जेसे सुकर ग्रामी' बग: माषा का प्रयोग अपने लिए नहीं करता । उसकी 
जिजीविषा बऱश्वेलवती है, aa: उसका आत्म-विसजेन पहले उग्रतारा से 
पूजा ऋईता है । आखिर इतनी दारुण यातना का बदला उसे चाहिए : यातना, 
जो समूचे विश्व पर प्रवहमान और व्यापक है। यही यंत्रणा का दर्शन 
राजकमल के यथार्थ को उसके इष्ट से जोड़ता है । इसी यंत्रणा और आत्म- 
विसजेन के सिलसिले में वह अपने ऐन्द्रिक पतन, विवशताझों श्रादि को 
तमाम प्रश्‍नचिन्हों से जड़ देता है, समूचे युग पर प्रश्‍नचिन्ह लगा देता हैं। 
प्रश्न-चिन्हों के बीच लोक-कल्याण खो गया है । खो जाने के लिए विवश है 
आर उग्रतारा एक स्थूल प्रतिमा होने से श्रधिक ऊपर नहीं उठ पाती । 
बौद्धिकता प्रौर प्रश्नों की मीड़ में वह 'ईश्वर' को आक्रोश से पकड़ लेता है 
प्रौर उसे उसकी Foust gar के लिए बुरा-मला कहता है । तथा उसे व्यक्ति 
से लेकर वियतनाम की सारी ऊल-जलूल स्थितियों के लिये अपराधी ठहराता 


है । शायद राजकमल “ईश्वर” शब्द से 'नियति' का पर्याय देना चाहता है I 


फिर मी इस स्थल पर उसका सन्तुलन बिगड़ता हुआ-सा लगता है । 

सब मिलाकर 'मुक्तिप्रसंग' का दर्शन, यंत्रणा, करुणा श्रादि व्यक्तिगत 
दपं का दशन है । दृष्टि है : बौद्धिकता भ्रौर आक्रोश की । मुक्ति दो हैं। एक| 
जकमल की मुक्ति, जिसके पीछे कोई कथा-सी है, जो कमी उद्घाटित नहीं| 
६ जी-"पितृशिला gay की कथा । ओर दूसरी इस “समय अर्थात्‌ युग की| 
डक तत नो ९ या । ्र्थात्‌ यंत्रणागत मुक्ति । और a 
प्रसं. या 


शाय ree पह न नक क जड ः 


«पनी जगह ए 'तैंदार्ख से पराजय Yaa निम्रगामी ¦ 
Rh Sr बांती है, PAC उससे उुदरश्त्रणा में परिणित | 


(न sigs वग के कक ५ ल्जीट 
“हू ॥ और . 
क › पचिक „` 
So कह 
` 
एक युयुत्सु लेखक की डायरी 
शलभ श्रीरामसिह ९ 
> 
® 
१०, , नवम्बर" ६७: कंकावती : एक नये मनुष्य का आविष्कार 
हम क हैं और सिकुड़ते हुए मृत्यु में विलीन हो जाते हैं । 
किनारों की सीमाओं में घिरी नदो की तरह 
अपनी सभी आकांक्षा्रों की परिधि में 
हम धीरे-धीरे चुकते चले जाते हैं । 
[श्राज की जिद्दी सुबह : tae जिटिग्स| ° | | 


बावजुद इसके अगर यह ठीक है कि कलाकार अपने युग की सीमाओं के आगे! / 
नहीं जा सकता, तो कभी-कमी ऐसा क्यो होता है कि कुछ कलाका, सपने 
` युग से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इतने श्रागे कि उन्हें विद्रूप के वाणों fi बिद्ध 


होना पड़ता है । इसका FAT कारण है ? ह / 


| प्रपनी पुस्तक 'नयी समीक्षा' में अपने ही द्वारा उठाये गये इस प्रश्न: "LF 


देते हुए श्री अमृतराय ने लिखा है कि : 'कलाकार परिस्थितियों; =” 

होते हुए भी उनका दास नहीं होता, उसकी ante ड । 
पास रहती ही है । a धाञ्‌ 
gered’ को मैं राजकमल चौधरी द्वारा- ” 

भ्रापेक्षिक स्वतंत्रता से प्रथमतः केवल फकः 5 fre यथाथेवादी मो 
पचास प्रतियाँ ही मुद्रित-प्रकाशित होक” . t न्तगत यह ज़िजी यथरार्थवादी 
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२2० तृष्ट 

आ छ” क्र ह्‌ से पराजय ग्र (तथै साक्षात्कार | 
wt यह मौर उससे उठ... — 

an) द क £ प्रयोग के स्तर से ह 


~ ९! १९।, १हत्वपूण उत्तरो कीकता हें । र" छ वाले अनेक प्रश्नों से 
बल । उस तक पहुँचने ?३'जीः -प्कार-कर्ता को उन प्रश्तों के | 
| जि स्वयं प्रपने भीर्तवट ,<न के लिए बाध्य होता पड़ता है । 
उत्तरो को इस विशेष स्थिति ,*लोज की बाध्यता के समीप किसी पाठक या | 
व्याख्याकार को साक्षाळ (कर्ता के रूप में ले जाना या सकता, उन अनेक | 
तभ्यो में से एक ओर प्रमुख है, जो किसी भी 'कृति' को मौलिक भौर | 
विचारणी-- हान का श्रेय प्रदान करते हैं। मेरे विचार से 'कंकावती' के 
सम्बन्ध में उठाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह भी हो सकता है: 
क्या ककावती पूरो-रूप से एक कविता पुस्तक है या उस में कविता के 
भतिरिक्त कुछ और मी है?” कहना न होगा कि यह प्रश्‍न विवादों के कई 
legal और तलों को छू सकने में न केवल ताकिक ढंग से समर्थ है, अपितु 
नितान्त स्वाभाविक भी है । जहाँ तक मैंने समझा और जाना है, उस आघार 
पर यह केवल कविताओं का संकलन नहीं है । इसमें कविताओं के अतिरिक्त 
तार की भाषा में लिखी गई एकाधिक कहानियाँ, नाटक, संस्मरण, डायरी 
और अध्ययन के समय राजकमल द्वारा लिखे गये कुछ 'नोट्स' मी हैं। 
'बीरेश्वर बनर्जी' शीर्षक रचना को 'स्केच' कहने में सम्भवतः किसी को 
असुविधा या आपत्ति नहीं होगी । रचनाओं के विधागत कोटि-निर्धारण का EF 
काम भविष्य के बिचारको और इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक | 


श्र मेड़ी द 

हृष्टिहीनता के दाय “पथिक देती हैं। ऐसे ही दार 
त लाता के रार कह i kal के खयाल से 

“क्तियों को उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत FH म 
जलन कली गहरी संवेदना, उट पुड, स्थिति में नं 

में बिखरी है । कंकावती में उसने सम्मवत- पहली बॉ ॥ ह i 

सामने एक नमूना पेश किया है । कंकावती की रचनाएँ तर्न ere रि 
जिन लोगों ने 'कंकावती' को पढ़ा और ममका है, उन्हं इस x 
खोखलेपन को पहचानने में ततिक मी कठिनाई का सामना नहीं करता डेगा, 
जिसे छिपाने के लिए समीक्षक ने श्रात्मोयता-पूचक सर्वनामों की शरण 


, अकारण और अनावश्यक रूप से ली है। वे मली-माँति जानते हैं कि उन 


कविताओं में इसके ठीक विपरीत स्थिरता आर शैयिल्य का श्रम पैदा करन 
वाली एक ऐसी तीव्र गति है, जिसके समानान्तर चलना लगमग खतरा 
मोल लेते जैसा है । ॥ 

बिचारो की महीन बुनावट, छन्द मुक्ति के मीतर कविता की सुरक्षा, पौरुष 


आर आहत, किन्तु जिजीविषाभिमुख संवेदना को अपनी विशेषता के रूप 


में उजागर करने वाली कृतियों के कार से पूर्वाग्रह-ग्रस्त विचारका भरा 
समीक्षको की श्रपेक्षापूृति सम्मव नहीं । 'कंकावती' के कृतिकार को मैं इसी 


| 
आ्रागे न बढ़ा कर स्थगित करना ही उचित जान पड़ता है। वैसे इसके पीछे | ७ } 


` / राजकमल चोधरी का क्या उद्देश्य हो सकता है या था, यह नहीं कहा जा | जीवित रह जाने की ग्लानि से अलग रह जाना चाहता हूँ मैं 


सकः |। इतना जरूर है कि अनिश्चय और अनिणंय के बीच अपने 'होने' | दया किये जाने की ग्लानि से अलग । रोग-दग्घ मैं हूँ, तुम लोग नहीं । ४ ॥ / \ 
की पचान के लिए, चितन-प्रक्रिया के भ्रपेक्षित भावेग से श्रपनी रचनात्मकता | जिबह की गई बकरियों का अपराध मुझ पर है । जाओ, खाली सिनेमाची को 

की करते हुए, अविचलित रूप से शब्दायित किये गये 'कंकावती' में | बाँट आग अपना नशा, अपनी नोंद । मुझे अपने बूढ़े प्रेत के पास रह जुल दो,” 4 | 
झ विशरों ने जो स्वरूप ग्रहण किया है, उसमें ग्रहोन्मुख वैज्ञानिक प्रगति वह मेरे सामने दीवार पर खडा होता है । ही र | | 
ˆ क्‌ पाने के लिए की जाने वालो एक रचनाकार की छटपटा- | | 
wt के साथ पिकासो के चित्रों की ग्रमूतंता से अधिक हुसैन के वह रोता नहीं, सिर्फ सुनाता है नदी में इब कर मरे हुए लोगों FA । 3 
“थे की रेखाश्रों की मुखर अभिव्यक्ति और मध्य-पश्चिम मैं थक कर अपनी माँ की गोद में सो जाता हूँ हर रात | > * = i: | 

9 


| मैं उसके सामने फशं पर कराहता रहता हूं । 
| 
bo | 
छे सेण्डबगं की आत्मा का अनुवाद भी लगमग | ( रोग-दग्ध : कंकावती : रेरे ) 
| 


iS 4 
a 


इस सम्पूर्ण कविता का मूल स्वर बेहद-बेहद fe Sb *&ड यथा्ंवादी मो 
लगमग उतना हो है । अपने AAT प्रण ˆ septa यह निजो यथार्थवादी 


| 
4 = | 
ह हि / . ३४ | 


“विद्यमान है। ऐसा, प्रतिमा और ग्रध्ययन से 
रण ही सम्मव हो सका है । इसीलिए 


“कमल की की डायरी : शलमे श्रीरामसिंह . लहर 
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ण्ण्सामाजिक सम्पदा को वृद्धि के साथ ही साथ बेकारों की विशाल सेना मी 
मोजूद है। नियमित रूप से काम पर लगे हुए मज़दूरों की तनख्वाह को 
उद्योगपतियो के लिये लाभदायक स्तर पर बनाये रखने की गरज से उन पर 
दबाव डालने के लिए पूजीवादी वर्ग इन बेकारों से काम ले रहा है, परन्तु 
साथ ही साथ मेहनतकशों का क्षोम और विरोध तीब्र होता जा रहा है। 
उत्पादन के सामाजिक रूप ग्रौर प्राप्ति के व्यक्तिगत रूप के बीच विरोध अधिक 
ye होता जा रहा हे । समाजवादी क्रान्ति को व्यक्तिगत और वस्तुगत 
[उम्मावनाएँ पैदा हो रही हैँ। इन सम्मावनाओं का संक्रमण ऐसी स्थिति में 
और ,मूहिकता के सन्दर्भ में होने के लिए है, जिससे श्रपनी चेतना और 
चितनः*ह्ाक्ति को जोड़कर स्वस्थ at sae मनुष्य की खोज कर पाने की 
पेक्षा श्रजकमल द्वारा प्रकृति से “श्रस्वस्थ' और स्वमाव से 'फक्कड़” मनुष्य की 
थे, >. का केया जाना, इसलिए भी समीचीन है कि वह जिस वर्ग से सम्बन्धित 
कठिन ष्ट परिधि में इससे इतर या पृथक मानव-स्वरूप का AT पाना 
सिर्फ श” > रम्री, इस मनुष्य का प्राविष्कार कर पाने में सिर्फ भर 


ऐं ने, 
ह । 'कंका्े हो सका कि उसके जीवन जीने की पद्धति से आंतकित 
नहीं हे आता सेने बाला मम्बन्ध में प्रश्‍न या फर्माइश करने का साहस ही 
सहयो जाम्प्रक्रिया और चितन-प्रक्रिया के पारस्परिक 
५६ । एक 4.3 लंखक 1000 के अनुसार आत्मसाक्षात्कार, 
ee rat से रामसिह लहर 
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. ४ ' जी होता है । लेकि. “जेट 
4 रक्षा करने छ छ 1, बैज्ञानिक rae & “ , = यौन- 
|, , तव-प्रयोग-धसित हि 5 ३ म मर्ष होतो र | ४7 के 
- mm. 


मावा अब वेश्या है। सबकी म. 
बाँहों में समाई हुई सबके होठों पर aa 
बसी रहती है । इसके विवस्त्र अंगों में 

प्रब कोई य्रर्थे नहीं । 


° 
हद नवम्बर ६७: कंकावती : भावी कविता की ET 
® 


हम aed बच्चे हैं । एक-दूसरे की तंगी पीठ पर 
फूल पत्ते आँकते हैं। छतनार पेड । घनी छाँव वाली 
सड़कें | बाज़ार | मछलियाँ | हम अपनी उम्र चौगुनी करके 

' देखते हैं घड़ी में वक्त । 

| [दाम्पत्य : शशि के साथ : कंकावती : पृष्ठ ३१ | 
उपर्युक्त उद्धरण में निहित तथ्य को जानने के लिए दम्पति-सम्त्रन्व को 
संवेदना से ग्रनुभूति के स्तर पर परिचित होना तो जरूरी है ही, साथ ही 
आदमी के प्रति, खूबसूरती के प्रति, वास्तविक सुख आर वास्तविक स्वाघीतता 
के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए लेखक को अपने इद॑-गिदं Get 
हुई मीड़, अपने साथ लेकर चलते हुए बुद्धि और बल और संगठन को हर 
राजनीति के हर मोर्चे पर रुके हुए जुलूस में शामिल होना होगा । aes 


ऐसे लेखकीय व्यक्तित्व की पहचान के लिए तो यह और मी ग्रावश्यक/है जो ˆ 


| अपनी विद्या, बुद्धि और चयन-क्षमता के लिए स्वयं को जिम्मेदार माल्ता रह 
हो, जो केवल अपने और अपनी कविता के वत्तं मरन में जीता हो“ रोकि 
| उसके अनुसार वत्तं मान इतना खूबसूरत, इतना जीवन्त हुमा करती कि उसे 
कभी अतीत या भविष्य में डूबने ही नहीं देता । बावजूद इ कि मोज बहुत 
सारे लोग समाज से व्यक्ति की ओर, सामाजिक सम्डरी से व्यक्तिगत धम की 
। ओर कविता में वापस आ रहे हैं । इसका ate. {$५7 “Ea अनुपात में 
हो रहा है। यह वापसी कविता F afar 1.1 रण में कहाँ,तक सैहायक 
= अ s~ 5 ७ 
दिसम्बर-जनवरी '६८ j ॥ / ~ 
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° BNP, ह82888282//64711/8/#/8/8////8/87781/848///8//##17088/#6/529287 70°88” + 
| | he होता है । लोकि हि 
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खुद होगी ? पट LY हुए भी 'कंकावती' के च॑र्चा-सन्दर्भ में 


" 5. ज में जममर्थे होता है... गिल 
इन क > करता, जितना कि यह--ाम्प्रतिक कविता- | उजजे पत्थरों का महल था + oe {ye Ep a, अर 
लेखर "SHV tras १).५्ती' का aay स्थान है 2am एकदम स्पष्ट और काली नदी के पार । जलघारा a 


क ~€ 
नकरात्मक है, किन्तु ऋणात्मक peter Le कारण यह है कि समकालीन | नहीं किया है भ्रब तक Yo ता pr 
लेखन भ्रपनी पूरांता के सन्दर्भ में प्रछित;र्श प्रतिक्रिया-जन्य प्रौर विघटनात्मक | स्वीकार । ल 
प्रभाव उत्पन्न करने वाला ही, क$, बल्कि राजनीति के दलदल में इस तरह से! [सामन्ती : कंकावती : पृष्ट : तीस] sq 
घेसा-फंसा हुआ भी है.१।,'इसको तात्कालिक स्थिति की उपेक्षा करके, उसके RE Ci at $ तथा 
सम्बन्ध में किसी “शे प्रकार का निर्णय कर पाना श्रथवा देना कठिन है और ये पंक्तियाँ इतना तो प्रकट कर ही कैली: “ह कान इएनजिक खुल्यो > 
उसे बांट Me Te पाना तो भर भी मुश्किल काम है । फिर भी ऐसा हो रहा नैतिक मान्यताओं ; कळ अर 
है भ्रोर घडल्ले के साथ हो रहा है । ऐसा नहीं होने से समीक्षा-घर्म के| 


वाली of कथित प्रचलित काव्य-प्रवृत्तियों के साथ इसे जोड़कर देखने का तो|ौर ना ही इस आशय से मुक्त किसी प्रश्‍न का कोई मतलब टो. होगा 1 
सवाल हो नहीं Sar होता । 'कंकावती' के भीतर उसकी अ्रवस्थिति का पता विशेष स्पष्टीकरण के लिए पूर्व-उल्लिखित संवेदना को व्यक्त करने वाली 
लगाना दुष्कर काये 5३ वह इसे छूती हुई-सी प्रतीत होती है और set grap देया-नेया' शीर्षक कविता की ये पंक्तियाँ ही पर्यात हैं >- 7 

के बोघ-बिन्दु पर वह * र भाव व्यक्त हो जाता है, जिसमें एक बेहद-बेहद र 
साफ स्थति को देखा जार वै। जेसे: 


५८ | Gr युयुत्सु `` को === ' rma श्रीरामसिंह 


[रहो की भीड़ में खड़े लोग मुझे क्या Dd < 
| देते हँ, क्रोध या अपनापन--मेरे fy मः a -चता 1 
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NN ०१, 1१111) ४1144: 5 te ITIP 2९ ०!७,, कै 51 Fed हू —_ 
nn आधकगा[|॥ध811111॥1॥11 04 0 ol ys 
छि कि तै १! 
© =P "77 9७७७०” की , ड 
पद्ध - , / यट . ` अहो होताहै। लेकिन गने | 

ईपजा धत “मोड़ से श्रलग, प्रपने लोगों के लिए है। उसमें से मी सममने ४- => में शसमर्थ होता है >. जीने 
पेली; 4 बया देता हूँ, प्यार या “ vee बीच-बीच की पंक्तियों प्रौर वर कै ingle 02 a ॥ 
_ कुन कदी कक pai: ’ ° a > नें मिल 
बेगः ,॥1५न--सफ इतना ही द्दे पी ळे फो फ़ छ = १ 4 के बीच कहीं-कहीं अंग्रेजी, टं aba ५ is ग्रौर ह hia pu pe 2 ॥ १ 
छ हु था स्वरूप ग्रहण करते हुए दिखना »”.इस कथय दु 


BAT bad. प्रहसास जहां संवेदळकी स्थिति को स्पष्ट करता है, वहीं 'कंकावती' का शिल्प “व्रकाश-शिल्प' है। प्त श है 
विशिष्टता की विभाज़म रेखा खींचने में मी समर्थ है, जो 'अस्वस्थ' ग्रौर , (किन उनसे उत्पन्न होने वाले रंगों का नामकरण नहीं हो सकता ) इसीलिए 
'इक्कड़” ही सही-“लैंकिन इन विशेषण से युक्त हों सकने की क्षमता से मरपूर ' बह कहीं मी प्रासानी से पहचान में ग्रा जाता है । एक दृष्टि म “'.लोगों को 
एक नमे. “नुष्यें का अविष्कारक है। समकालीन कविता की सर्वाधिक दुखद | ठेला लग सकता है कि उसे (शिल्प को) माध्यम बनाकर कृतिकार किः 
स्थिति यही है कि आज उसके पास प्राविष्कर्ता ate स्वतन्त्र-चेता कलाकारों | को गद्य के एकदम समीप ले जाना चाह रहा | 
का न केवल अमाव है, अपितु वह वंचारिक दासता से अनुप्राणित शक्तियों के | जा रही कविता की रक्षा के लिए है। काव्यात्मक त्वरा को नियंत्रित प्रोर ह 
हाथों सांस्कृतिक विघटन के शतरंज में मुहरे की तरह दांव जीतने के लिए | मर्यादित रखने की दृष्टि से ही इस 'प्रकाश-शिल्प' का चयन कवि ने निज को 

किये गये प्रयत्नो का माध्यम बन कर रहं गई है । इसलिए भी 'कंकावती' का | अ्रभिव्यक्ति के लिए किया है। यहाँ 'कण्टेण्ट' न तो 'फार्म' की उपेक्षा करता 

तालमेल उसके साथ बिठाना अनुचित ग्रौर आगे के लिए विवादास्पद है। | है और न 'फार्मे' 'कष्टेष्ट' के साथ ज्यादती । दोनों एक-दूसरे को सहेजते 

अस्तित्व में आने वाली भविष्य के गर्भ में छिपी किसी काव्य-प्रवृत्ति या धारा- | आर सम्हालते हुए चलते हैं | हे 

विशेष की पृष्ठभूमि के रूप में सम्प्रति इसे स्वीकृति प्रदान करना ही | श्रन्त में 'कंकावती' से सम्बन्धित कुछ प्रश्न इस प्रकार के उठाना चाहता हूँ : 

भ्रपेक्षाकृत प्रधिक न्याय और युक्ति-संगत होगा । फिलहाल तो उसका मोंडा | (१) इसके माध्यम से 'ब्यक्ति' का विश्लेषण सम्मव है या व्यक्तिगत सामा- 

प्रनुकरण ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसका होना और न होना लगभग | जिकता का ? (२) राजकमल की स्रन्य काव्य-कृतियों के साथ पूर्वापर 

एक-सा है। | 
। ७ | 
। ५ | १९, नवम्बर '६७ : कंकावती : भाषा- शिल्प और कुछ प्रश्‍न 
: \ { een की 


मरौर वर्णो के अन्तराल, विराम और अर्ध “विराम आदि संकेत-चिन्हों युग प्रमात | सचित्र हिन्दी पाक्षिक / * 


| 
भहिन्दी-भाषी केरल राज्य से प्रकाशित होने वाले युगप्रभात में हिन्दी म प्रन "|: 
भाषी लेखकों द्वारा हिन्दी में लिखित, भ्रनूदित श्रेष्ठ कहानियाँ, एकांकी, घारा« 
| वाहिक उपन्यास, निबन्ध, समालोचनाएँ आदि प्रकाशित किये जा रहे हैं। | 
| दक्षिण के विकासमान प्रगतिशील साहित्यों के परिचायक के. रूप में हुगप्रमात 
| लर कवन देहा हे टर 


प्रमाणित्‌ करने वाली स्थिति का परिचायक मात्र हो सकता है, 'कंकावती' की 
भाषागत ANAT का उल्लेख नहीं | संकेत और विन्यास के घरातल पर 
टिके हुए 'कंकोवती!...के भाषा-शब्द प्रयोगोन्मुख और पाठकीय समझ की माँग 
करने वाले हैं। ws परिलक्षित शैल्पिक वक्रता भी आज की बहु- 


प्रवारित वक्रता ...र अ्रनन ` से सवंथा मिन्न है। सायास । अनायास । छ AAMT “JIT भात 
“कंकावती” क॑, भाषा एकट: . “जान “इती हुई मी कुल तीस प्रतिशत | वाषिक चदा : छ: रुपया १, क. ` गलिकट, केरल | 
| - a | 
«+ 1 | लिन | 0 as ताना । 
६० । "क युयुत्सु लेख ` की त” : शलभ श्रीरामसिह लहर | दिसम्बर-अतवरी ६८ aa a / = ६१ नी 
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राजब४ल को काव्य-कृति 
aoe भुक्तिप्रसंग 
केदारनाथ श्रग्रवाल 
न त त ती 


SITET एक ऐसे कवि-प्रादमी की काव्य-कृति है, जो अपनी इस रचना | 
में खुलकर, निर्वाघ गति से व्यक्त हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक उसके व्यक्तित्व का 
उतना ही अनूठा संस्करण है, जितना वह उसके काव्यत्व का श्रनूठा संस्करण 
है । व्यक्तित्व और काव्यत्व, दोनों एक दूसरे के परम पूरक होकर मुक्ति के 
प्रसंग को पूरा कर सके हैं। 

राजकमल का जीवन--जिसे उसने जिया, बिना किसी हिचक के--सम्मोग 


के--सम्मोग के छोर से लेकर छत से कूलती रस्सी के फन्दे तक और फिर. 


सर्जिकल अस्पताल तक व्यतीत हुआ है । 
संस्कारी नहीं, राजकमल का सम्मोग असंस्कारी रहा है। उसके सम्मोग की 
दिशा मर्यादित नहीं, प्रमर्यादित सम्मोग की दिशा रही है। अमर्यादित सम्योग 


. में रातृकमल को अहे से मुक्ति मिलती रही है । 


सन्त मे राजकमल मृत्यु को मोग कर ग्रहं से मुक्ति पाकर ही रहे । 
राजकमल ने यह कविता अपने मरने से पूर्व फरवरी-जूलाई १६६६ ई० में 
पटना-ग्रस्पृताल, राजेन्द्र सजिकल ब्लाक, के 'ई' वार्ड में लिखी थी । इसका 
प्रकाशन १५ अस्त १६६६ ई० में हुआ । 


' यह लम्बी कविता- रज स्वर और स्वभाव की--हिन्दी की पहली ऐसी 


. कविता है। _ 
भादि से अन्त तक इस कित पर में ्ाक्रोश-ही-आक्रोश है शौर वह 
श्राक्रोश उस सं - उक यला गया “से वह केवल प्रलय होकर वर्तमान 
न +, है , 
६२ । -” | < : शलभ x लहर 


को ध्वरत करता प्रतीत होता है प्र eae लेकिने ता है कि रै 
मन में मार्कण्डेय मुनि का श्रस्तित्व है, Hs हैं तपाइ होता रड (माकट 0 
| मुनि की गह कल्पना ही इस कविता को एक र्ये च : re , कण्ट्यापित 
| करती है, जिस घरातल ५: -ट्त्यु के बाद मी कवि a पुन जन्म पान॑ की 
| आस्था उत्पन्न होती है। यदि यह Gran मी इस कविता से निष्कासित कर 
। दी गई होती तो इस कविता में कोई मी म॑, mi मूल्य शेष न रहता । इस 
| प्रास्था के होने पर मी इस कविता का मूल्य-स्वर- (त्र और विवादी स्वर है, 
| जो अपने पूरे ्राघात के साथ शत-प्रतिणत श्रन्धकारमय है और यह श्रन्धकार, 
aia जिसमें मनुष्य की सत्ता, उसका इतिहास, "की सम्यता 
oat उसका निर्माण उसका क्रिया-कलाप और उसकी ग्र तके डे 
प्राप्त की हुई सिद्धियाँ ्रौर सफलताएँ, सब-की-सब बेकार हो जातो हैं और 
उनका महत्व शून्य में परिणित हो जाता है । 

मैं मानता हूँ कि आज के जी रहे लोग एक मरा हुआ, संत्रस्त, पराजित, एवं 
विघटित जीवन जी रहे हैं श्रौर यह जीवन कुछ वंसा ही जीवन है, जिसे राज- 
' कमल जीवन जीना नहीं समझते । यह जीवन व्यक्ति का जीवन है और यही 
जीवन समाज का जीवन है और यही जीवन प्रत्येक राष्ट्र का जीवन है ग्रौर 
यही जीवन स्थान-स्थान पर अनेकानेक विघटित रूपों में प्रगट हुआ है । इस- 
लिये राजकमल व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और ग्रन्तरराष्ट्र के मिटा दिये जाने को 
अपनी वलवती लालसा उद्धोषित करते दिखाई देते हैं । वह स्वयं इस विध्वंस 


की age बजाते हैं। ऐसा प्रतीत होता हे कि वह इस सब अवांच्छित और 


र ति * F कवि के 


ग्रसुन्दर के मूल कारण में न जाकर, इस सबको अपने इन्द्रिय-बोघ मात्र से 
तांत्रिक की तरह ग्रहण करते हुए दहल जते हैं और इस सब के विरुद्ध वेचारिक 
कुठाराघात करते हैं । यह कुठाराघात चाहे जितना ईमानदार रहा हो, 
निश्चय ही एक विक्षिप्त हुए व्यक्ति का किया गया कुठाराघात है। यह 
कुठाराघात प्रलय से प्र रित हुआ कुठाराघात ही है । इस कुठाराघात के पीछे 
समस्त मानवोय मनोबल की और समस्त मानवीय विचारों की प्रेरण] नहीं 
रही । राजकमल ने इस कुठाराघात को .म्रपने अनेक स्मरणीय अनुबन्धो से 
जोड़कर निसन्देह संवेदनशील एवं मामिक बनाया है, किन्तु वह ग्रहणीय होकर 
मी त्याज्य बना रहता है । केवल वर्तमान को ही स्वीकार करके और उसकी 
दशमुखी संत्रस्तता को जीकर ही कोई भो व्यक्ति ऐसे वतमान को और उसकी 
संत्रस्ता को तब तक विनष्ट करने का अधिकारी नहीं हो सकता, जब तक 
वह व्यक्ति वास्तविकता और यथार्थ को उनके, व्हा परिप्रेक्ष्य में देखने का 
कष्ट नहीं करता । Me ahaa (इस कविता को सक्से बड़ी 


दिसम्बर-जनवरी ?६८ nan ४ ` ६३ 
a . 


४ को 
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hia है रि श॑ के TK जी रहे ग्रादमौ की | है । परिवेश का बदलता विध्वंध सेक? होता है। ह ग = कि ah i 
és राजकमल के भ्रस्तस्वल में कोई ग्रघोरी | वटी ब्यक्ति लेता है, जो परिवेश पर FA क प द कर दूसरे 
है ट करके न स्वयं ही जी THATS ५११ ` 


२०९ रूप में सबका सब कुछ विध्वंस देखना चाहता है । यह दोनों रूप | वास्तव में मुक्तिप्रसंग के अतिरिक्त, कोई दुसरा , 
अत्यन्त संकुचित और सीमित है । इस दोनों रूपों-को न मनुष्य का मनुष्य-रूप राजकमल ने इस प्रयास का नरपूर मवहेलना की है । जिस प्रसंग को राजक 
मिला है, न मनुष्य की मानवीय आयु मिलती है। यह दोनों रूप-वर्तमान के | ने मुकत के प्रसंग की संज्ञा दी है, वह प्रसंग वास्त में मनुष्य की मुक्ति का 
TAU विघटन से ही प्रेरित होकर विस्फोटित हुए हैं। राजकमल को इस प्रसंग नहीं है। वैसा प्रसंग निरथंक प्रसंग है और वैसी मुक्ति शून्य की मुक्ति है! 
विध्वंस के बाद की परिणति का कोई मी ज्ञान नहीं हो पाया ग्रौर इसलिये पि मनुष्य की मुक्ति के प्रसंग की कविता नहीं है। राजकमल 
राजकमल माकेण्डेय मुनि की कल्पना करके ही MIT को सन्तृष्ट कर सके सार्थकता उघार ली है और इस उघार ली हुई सार्थकता से 
अर यह उद्घोष कर सके कि वह ग्रादि-शिशु को वट-वृक्ष के नीले पत्त से if र 

उठा कर पृथ्वी पर लायेंगे । 

मैं इस उद्घोष को केवल बीमार व्यक्ति का उद्घोष ही कहूंगा । प्रयास हिन्दी को उपलब्ध होकर मी एक निस्सार प्रयास मात्र 

वास्तव में विध्वंस के बाद मी मनुष्य मुक्ति नहीं पाता । विध्वंस के पीछे श्रौर | ग्रपने ढंग की अनूठी कविता होकर मी एक असफल कविता है । 

झगे अतीत और भविष्य होता है। प्रतीत और इतिहास भ्रवांच्छित के | यह कविता इलो अर्थ में एक नयी कविता है कि यह नये के संस्कार लेकर मी 
विध्वंस की प्रेरणा देते हैं। भविष्य विध्वंस के बाद नये के निर्माण का | नये मनुष्य की नयी कविता नहीं है । इस कविता में छन्द मी टूटे हैं और 

सन्देश देता है । राजकमल के पास न इतिहास है और न भविष्य है । इसलिये | पंक्तियाँ मी छोटी-बड़ी हुई हैं और इसकी बिम्ब-्योजना आक्रोश की विम्ब- ( | 
राजकमल न वतंमान की समस्याओं से संघषं कर सके, न मविष्य का स्वरूप | योजना होकर मी जीवन जीने वाले आदमी के arate की बिम्उ-योजना नहीं 
देख सके । | है। सव कुछ कह कर मी-लिख कर मी--राजकमल इस कविता में मानवीय \ 
विध्वंस श्रपने श्राप में कोई महत्व नहीं रखता | उसका महत्व इसमें है कि वह | उद्वार की वात नहीं कह सके--न लिख सके। इस कविता में आमूल परिवर्तन hi 
eT: शीणं को ध्वस्त करे और मनुष्य को श्रवसर दे कि मनुष्य जीवन जीने | किये जाने की उत्कट हादिक भ्रभिलाषा है और विश्व की घटनाओं के AHA का 
` झपने परिवेश, अपने समाज, और राष्ट्र में सक्रिय-रूप से संघर्ष करे | वात्याचक्र है और विभाजन एवं खण्डित मनुष्य की बहुमुखी विघटित सम्वेदनाएँ 
और इस प्रकार जिये कि उसका भविष्य उसके मन के मुताबिक स्वस्थ, सुन्दर  हैं। फिर भी, इस सबके बावजूद मी यह पूरी कविता आदमी को कविता नहीं 
प्रौर शिव हो । समस्याएँ विध्वंस से समाप्त नहीं होतीं । आये दिन नई-नई | है। इस कविता में राजकमल के मानसिक विकार का ग्राफ अवश्य मिलता है । 
समस्याएँ उत्पन्न होती हैं । प्राये दिन मनुष्य नयी-नयी समस्याश्रो का सामना | लेकिन इसमें मनुष्य के संघषं का लवलेश मी चित्र नहीं मिलता है। यह हमारा 
करता है श्रौर श्राये द“ समस्याग्रो से जूता है श्रौर समस्याश्रों को सुलकाता | और हिन्दी का, दोनों का, दुर्माग्य है कि ऐसा ares और सचेत कवि भी 
है । मनुष्य की यही निया *। इस नियति से बाहर चले जाने की शक्ति प्रपनी सशक्त वाणी से सामाजिक सत्य को, न श. SIA से प्रहण कर 
मनुष्य में नहीं है । इसीलिये म फो, परितेश को संघर्ष के द्वारा बदलना बदा | सका ake न श्रपने बौद्धिक age ही” "ए कर सका । राजकधल ने 
६४ । 'मुवितप्रसग' : केदारनाथ श्रए लहर | दिसम्बर-जनवरी '६८ Va et £ OY 
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pai भुक्ति प्रतंश न घौर भनुष्य की म. क॑ प्रसंग में 'एक मप्ततबी' सत्य को 
हक; और इस 'मसनेबी' «त्य के द्वारा ही अपनी श्रौर मनुष्य की 
कि र हे न "वा है । पह कविता इस स्वप्न की प्रतिलिपि | 
BC भी शून्य की प्रतिलिपि हो गई है । इस ६, , में न शौयं है, न साहस है, | 
न विवेक है, न बुद्धि है प्रौर न कमं है । | | 
अश्न उठता हे कि आखिर राजरूए+ भर कर फिर जन्म लेकर संसार में आने | 
के लिये लालायित क्यों हुए ! राजकमल की इस कविता में इस प्रश्‍न का उत्तर 
केवल विध्वंस भ्रौर विस्फोट से दिया गया है । विध्वंस और विस्फोट के बाद | 
के संसार का Le भी चित्र नहीं प्रस्तुत gar । | 
गै „नता हे कि यह कविता केवल कविता है और जीवन जीने की कोई | 


—_ 5 Vv 


मुक्तिप्रसंग; , ५ ˆ 
आत्म-स्वीकृतियॉ-मरा ` | 
एक लम्बः वक्तव्य 

परमानन्द श्रीवास्ट/४ 


पुक्तिप्रसंग' की समीक्षा, उसे एक सम्पूर्ण लम्बी कविता मानकर लिना 


थोसिस नहीं है। फिर मी प्रत्येक कविता के साथ जीवन जीने की लालसा | सकती है, इसमें मुके सन्देह है । राजकमल की शायद = क | 
भी जुड़ी होती है भ्रौर वह लालसा जीवन को जिलाये रह कर स्वयं जीती है, मिलाकर एक सम्पूर्ण कविता के रूप में देला जा सकता है। त" शायद कवि y 


प्रौर जीवन को अनेक प्रकार से प्रे रित करती रहती है कि जीवन का विध्वंस | का कविता का “संसार, 'कविता' में ही देखना सम्मव हो सके । प्रमी तो 
एक-न-एक दिन श्रसम्मव हो जाय । इसलिये यह कविता होने के बल पर | उसे तराम दिक्कतें हैं, जब 'मुक्तिप्रसंग' को ही आवार मानकर प 
कविता होकर नहीं जो सकती । यह तो मनुष्य के पतन की कविता है । टिपी लिखी जा रही है। यों ही नहीं हे कि सबसे पहले प्रकाशित काल्या 


यह कुछ भो समझ में नहीं आता कि तेरह हजार वर्ष पहले मेरुदंड पर्वेत की 
कालो चट्टानों के पत्थरों से तराशी गई एक तेरह वषं की लड़की 'उग्रतारा' 


भला करोड़ों मनुष्यों का कंसे उद्धार कर सकेगी ? राजकमल ने ऐसी लड़की | ' 


प्नि > कक... = ८ नहीं £ 4 डालने से | 
के द्वारा मनुष्य जाति के उद्धार की कल्पना की है। ऐसी कल्पना और ऐसी के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । मुक्तिप्रसग का काव्य-वस्तु पर नजर 


प्रवृत्ति के पीछे निस्संदेह मनुष्य की उस आदिम अज्ञानता का ही बोघ होता | 
है, जो मनुष्य को कन्दराग्रों में, पशु-पक्षियों और कल्पित देवताओं की 
आकृतियाँ रेखांकित करके जीवन व्यतीत करने के लिये और तब के परिवेश 


पर काबू पाने के लिये विवश करता था, जब विज्ञान से वंचित मनुष्य वेसा | 


करने के लिये वाध्य था, किन्तु आज वैसा करने के लिये मनुष्य बाध्य नहीं 
है । तब मनुष्य ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियों से ्रनजान था । तब मनुष्य के 
लिये 'ज्ग्रतारा' की कल्पना करना और उस कल्पना के बल पर मनुष्य का 


अपना जीवन संवारना क्षम्य था । परन्तु भ्रव, आज युगों बीत जाने के बाद, | रि 


किसी “उग्रतारा' की कल्पना करना शर मार्कण्डेय मुनि होकर मनुष्य के 


पुनर द्वार कर सकने की इच्छा प्रगट करना विफल कल्पना करना और | fF 


विफल इच्छा करना ही कहा जायगा । | 
कविता मनृष्य की ऊति है । मनुष्य के मन की सृष्टि है। मनुष्य के लिये है । 
*मुक्तिप्रसंग' कदापि ऐसे. कविता नहीं है। 

कवि श्री अज्ञेय को समर्पित जोकर भी यह कविता मनुष्य को समपित नहीं 
हो सकी । ® ० ON | 


६६ मुक्तिपरं, - „९ FATT अग्रवाल लहर 


EE 4000) 


सकता 00 यह पत्र-प्रेश राजकमल ने प्रकाशित करना जल्रा समझा तो 
इसलिए नहीं कि वह ' सटिफिकेट' है, बल्कि इसलिए कि इसम उत इन्द्र का 


मूलगत कारण हैं ।' वत्तं मान की समस्त विकृतियों में 


को नियति थी--जीवित ही नहीं मुक्त भोर ETA भी । राउकिमल के, शब्दों 
में यही मन:स्थिति इस कविता SEPA 


दिसम्बर र-जनवरी '६८ ह ee ८ ६७ 


| ॥ | 


EC 


\ | 
: | ! 
wi ech ba ऐसी कविता नही है, जिले दूसरी बार पढ़ता 
एकरात इस समूल Stic क भक भौर बिम्बों के बाबजूद ऐसी मथानक 
iN. Wet nh wren १७ क भःम पहली ही बार पढी जा सकती | 
है, क्योंकि tae कट रूप में एकरसता की चर्चा नहीं कर र्हा | 
शब्दों भे एक ऐसा क bs प्रपरिहायं मनःस्थिति है। gat | 
आशा «त प्राधार मानकर मुख्य काव्य-वस्तु की । 
को जा सकती है । केम्री यह भी लगता है कि यह 'मयंकर एकरसता' | 
रे कर ल"ई गई है, स्वाभाविक नहीं है । 'जानबूक कर लाने” की संगति | 
hag था भूँखी पीढ़ी की कविता के प्रभाव को ग्रहण करने की प्रवृत्ति 
साथ भी बैठ जाती है। सब मिलाकर चित्र जैसा भी प्रपता, प्रपने परिवेश 
और उसके मोहभंग का, झपने समय की क्क र वास्तबिकताभ्रों का- उसे दूसरी | 
बार देखते हुए दहशत होती है । इस तरह एक नितान्त भ्रसुखद भ्रनुमव की 
कविता है : मुक्तिप्रसंग--जिससे कवि लिखते समय भ्रौर पाठक पढ़ते समय 
गुजरने के लिए प्रमिशत है। 
प्रतीत six भविष्य से कट कर वत्त मान को समस्त विकृतियों में जीने के लिए 
पमिशस राजकमल की भाषा नितान्त झमानवीय सूत्रों से संचालित होती है । 
न केवल यह कि उसके लिए चिड़ियाँ, हरिन, फूल, भरने, नदी, पहाडी स्त्रियां; 
कच्ची asa ale गाँव नहीं रह गये हैं (यानी वह सब कुछ नहीं रह गया है 
जिससे वह काव्यात्मक जैसी संवेदना हासिल कर सकता था) afew यह भी 
कि वह तात्कालिक यथाथं का ऐसा भ्रतिक्रमण करने में भ्रसमर्थ है, जिसके 
बाद ही अकाव्यात्मक वस्तुओं की काव्यात्मक संवेदना को उपलब्ध करना 
सम्भव होता है ( यानी उन्हें भ्रपनी दुनिया में शरीक कर श्रात्म-संघषं को 
वृहत्तर संघर्ष का रूप या प्रथं देना सम्भव होता है ) | 
'मुक्तिप्रसंग' : यह एक कविता हो क्यों, राजकमल की ज्यादातर कविताएँ 
उसे एक अनिणाँय की स्थिति में दिखाती हैं। श्रनिणाय के ही चलते उसकी 
दुनिया में सहज स्थितियाँ भी पेचीदा बन कर आती हैं। जब वह कहता है: 
“बैज्ञानिक राजनेता झौर स्त्री-प्रंगो के व्यापारी-कुल तीन ही प्रभु- 
जातियाँ रह गयी है' 
तो वह मुख्य प्रहार के लक्ष्य को कुछ धु घला कर देता है--उसे, जो एक, और 
प्रकेली प्रभुजाति है--दुनिया की सारी कुटिलताए', सारी जाल-नीतियाँ ही 
जिसके भ्रधीन हैं। इसो तरह झ्ाक्रामक-बिम्बों की कमी उसकी कविता में 
नहीं, पर उसका “विद्रोह प्रायः इतना बिखरा हुम्रा लगता है कि भासानी से 
उस पर दिफाडीनता का प्र किय' जा सकता है प्रौर कभी-कभी १ 


६८ । मुक्तिप्रसंग : प"मानन्द शीण wet लहर 
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तौ उसके 'हौने' मैं मी सन्देह 


७ जि नहीं है, ॥ Pe *& o 
हे ओह नियः ४ । मानसिक रूप से तो वह हर प्रकार 


या समझे लेखत की नियाति 
ited के ha है । प्रसंग ८ के प्रन्त में बह लिखता है: 
प्रावमी को इस लोकतन्त्री संसार TAT हो जाना चाहिए 
चले जाना चाहिए करसावों गांजालोर oT | छ 
मिखमंगों भ्रफीमची रंडियों की काली प्रौर प्रन्धी दुनिया में मसानों में 
प्रधजली लाणें तोच कर 


खाते रहना श्रेयस्कर है जीवित पड़ोसियों को ला जाने से "८ 3, 


हम लोगों को प्रब शामिल नहीं रहना है 

इस धरती से गोदमी को हमेशा के लिए खत्म कर देने की 

साजिश मने [१९९०९ ७०९ * ०००" 
तो इस सवाल की व्याति समझकर--कि कविता उसके लिए क्या हैं म्रौर 
क्या नहीं है और यह मानकर कि कविता के मूल्य उसके लिए जीवन के मूल्यों 
से aan नहीं हैं । पर कहीं उसकी विद्रोह चिन्ता में कोई गहरी कमी हे कि वह 
बस साजिश में “शामिल न होता' ही काफ़ी समता है, जबकि एक प्रतिश्र्‌ ति- 
धर्मी कवि से भ्राशा की जाती है, उसके विरोध में 'एक सार्थक शब्द' रखने 
की, दूसरे शब्द में 'झपना पक्ष' लेने की । न सिर्फ मुक्तिबोध, बल्कि केदारनाथ 
सिह, धुमिल, भ्रौर कमलेश ग्रादि की कविताओं में कविकमं को यही सार्थकता 
दिखाई देती है, राजकमल भी कुछ कविताओं मे इन्ही कवियों की भाषा के 
निकट गाना चाहता है, पर इसके लिए अपने स्वमाव को उसने पूरी तरह 
ढाला नहीं है । 
राजकमल की कविता में कोई म्रवसरवाद नहीं हूँ--पर एक उतावली या 
बेचैनी जरूरी है कि इस क्रूर कुटिल विकृति दुनिया का सामना करने में बह्‌ 


“कहां तक उसके साथ हो लेती है। इसके लिए हर बार वह नये नये जोखम 


उठाता हैँ । कभी कमी इसका कोई नतीज्ञा नहीं निकलता~ज्यादा से ज्यादा 
उसके कवि-मानस_ में कोई नया पेंच पैदा हो जाता है । मुक्तिप्रसंग में यह 
सब बड़े पेमाने पर हुआ है । ज्ञाहिर है कि यहां उस संश्लिष्टता को कमी 
हे जो wa को निश्चित परिणामों तक ले जाती हे । न राजकमल ने इसके 
लिए कोशिश की हे, न बह इसमें विशवास करता हे । 

सब मिलाकर 'मुक्तिप्रसंग' गरात्म-स्वीक्ृतियों को कविता हे । दूसरे शब्दों में 
झ्रात्म-स्वीकृतियों भरा एक लम्बा वक्तव्य हैं“ उन तमाम “कुटिल चालों को 


` पहचानने की कोशिश है, Wag में बाघक है। ० ० 
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है, रचना के त्तर "र वहीं हम उन देखने मी लगते हैं, श्रौर यह देखने की 

। दूरी ही हमें मीतर ही मीतर उनके प्रति श्रनासक्त छो हन्ती जाती है ! 
| इस दृष्टि से बया 'मुक्तिप्रसंग' को मात्र एक कु ठित'*4.../त्यत्र की उपज 
| मान कर डाला जा सकता है? कया वह केवल एक बीमार मनोदिशा का 
| | चित्रण है ? क्या उसमें सीमाओं की जिवण स्वीकृति-मात है? जो शक्तियाँ 
s मनुष्य के विवेक को भुकाने में जी-जान से उता हैं या उसकी उद्दाम जीवन” 
ही उसमें कहीं 


एक सही कोई चेतावनी का स्वर मी नहीं उमरता ? श्रौर यदि वह है, तो उसे केवल 
प्रलाप या निरर्थक आक्रोश कह कर कंसे नजरग्रन्दाज किया जा बता है ? 
माध्यम को तलाश अस्तित्व की समालि के खतरे whe उनके प्रति मय की ब्रनुभूति श्रौर उस्हैं 


& प्रनुपात में उसकी रक्षा के प्रति चिता जितनी श्राज के युग में एक सजग 
शिवकुटीलाल वर्मा att आधुनिक व्यक्ति में व्यात है, उतनी पहले कमी नहीं थी । अस्तित्व 
की ग्रर्थता की अनुभूति के बावजूद मी आज का व्यक्ति उसे खोना नहीं 
चाहता । वस्तुतः अस्तित्व और व्यक्तित्व कहीं एक दूसरे के पर्यायवाची 
| बन गये हैं । श्रस्तित्व की सम्मावना के बावजूद ही, व्यक्तित्व को अपनी कोई 
; < ST i छ समस्या हो सकती है और इन समस्याओं से लड़ते हुए, व्यक्तित्व को या 
सती-वर्तमान के अग्नि-जजेर शव को अपने कंधों पर मैं शिव की तरह रचनात्मक घरातल पर इस प्रकार की अनुभूतियों की अवतारणा को कुष्ठित कह 


पुस्तक के प्रारम्भ में ही राजकमल चौघरी के संक्षिप्त वक्तव्य की ये पक्तियां | प्रभिव्यक्ति, इन दोनों में फर्क है। इस सम्बन्ध में मुके राजकमल चौधरी का 
पाठक का ध्यान अपनी ओर कषित करती हैं, और इन पंक्तियों के सदं | एक लेख याद आ रहा है, जहाँ उन्होंने कहा है: i 


के लिये पर्याप्त है । 'स्वस्थ' शब्द एक भ्रमूत्तं पद (Abstract Term) लग |कुण्ठा के प्रति कवि का यह हष्टिकोणा ही कवि के मानसिक तनावों को 
सकता है। जिन परिस्थितियों में आज का व्यक्ति जी रहा है, उनके संबंध |कृत्रिम होने से बचाता हे । मृत्यु के साक्षात्कार और सहज स्वोकृति ने उसकी 
में उनके प्रति अनासक्त होकर चार करने की विधा को मैं स्वस्थ चितन |हृष्टि की घु घली करने के बजाय उसे एक. पार दी है। ag विघटक्कारी 
की दिशा मानता हूँ । संवेदत १ 7८ जहाँ हम उनका उपभोग करते | जे भा. 
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रि ३ मथित होते के लिए 
र फेयो द्वारा उत्पन्न 'क्राइमिस' के मःथ सीघा साक्षात्कार करता है, प्रौर [ उसे अपना प्रात्सपरक ) आ आन a विच्छिन्न प्रौर 
उनके षढयन्त्रो का पर्दाफाश करने में न तो वह ( प्रपनी संवेदनास्रों के (प्रेरित नहीँ करतीं । 'मुक्तिप्रसंग का काज on (०, ~ कारण उससे 
पारोपण के लि. , कृति का लेता है, ट्री त रह कर मी एक गहरी सामाजिकता कक 1. 73 


है कि 'मुक्तिप्रसंग' का मय, संत्रास, व्यंग्य-विपयंय, तथा *सर्फारेग” और [हो गई हैं । कवि का यह प्रनुभव-तादात्म्य इतना गाढा हो उठता है है 
मनृष्य देश की मध्यवर्गीय भूखी पीड़ित जनता का प्रतीक बन जाता टै 


हिपोक्रिसी' पर किये जाने वाले प्रहार फॅशन जैसे लग कर एक आन्तरिक ॥ 
ललन ता ज उद्भुत कवि की रचनात्मक प्रक्रिया के भ्रनिवाय॑ परिणाम क्षेरे देश और मेरे मनुष्य का मविध्य निर्धारित करने के लिए TO, 
कन तिर्चारित करने के लिए 2 
उग्रतारा', जिसकी 'इमेज' कविता में कई बार भाई है, के बारे में कवि का | मैं इतिहास-पुस्तक की तरह खुला हुआ पड़ा हैं | 
मत है : 'मुक्तिप्रसंग' कविता के केन्द्र में उग्रतारा की मूर्ति ( Image ) है, लेकिन मेरा देश मेरा पेट मेरा ब्लाडर मेरी ग्रंतडियाँ खुलने से पहले 
भौर इस 'इमेज' की समस्त भ्रांगिकताग्रों को ग्रहण करके ही यह कविता |  सर्जतों को यह जान लेना होगा 
ग्रहण की जा सकती है ।' हर जगह नहीं है जल ग्रथवा रक्त ग्रथवा मांस 
( दरपंण”, सितम्बर १६६७ : 'शंभुनाथ मिश्र को लिखे गये पत्र से! ) अथवा मिट्टी 

केवल हवा, कीड़े जरूम और गन्दे पनाले हैं अधिक स्यानों पर इस देश में 


जहाँ तक मैं इस इमेज” को बझ पाया हूँ, 'उग्रतारा' उस सहज सौन्दर्य गौर | हली ॥ 
स्वामाविकता का प्रतीक है, जहाँ से हम ग्रपनी सम्यता-यात्रा में इतनी दूर जहाँ सड़ कर फट गई हैं नसें वहां हवा तक नहीं | 

निकल आये हैं कि व्यक्ति का ग्रहं उसके निजी स्वार्थो का पर्याय बनकर र्हा SS ततला आही 

गया है । झपने ईमानदार क्षणों में यह महसूस करने के भी कि वह जठराग्नि””””””"दाबानल १००००००००००० 
भीतर से हुक गया है और उसके सारे कार्यकलाप और समाँ बांधने वाली | ह द हल चातक हार बा वाक ता पहात तात क आळ 
बातें केवल भ्रात्म-प्रवंचता हैं श्रौर उसकी जिन्दगी एक मही गाली से ज्यादा | जब राख ही राल बच गया है पीला मवाद 


कुछ नहीं । फिर भी वह कहीं इतना चतुर मी हो चुका है कि भ्रपने नकली “मुक्तिप्रसंग' में देह को राजनीति से लेकर (जिसका प्रतिनिधित्व मंजू हाल- | 


| | 


गरौर सड़े हुए व्यक्तित्व को भ्रसली और युग-सापेक्ष सिद्ध करने श्रौर उसे दूसरों दार करती है) मानसिक राजनीति (जिसका प्रतिनिधित्व समाचार-पत्रों और 
के ऊपर लादने या दूसरों के कन्धो पर खड़े होकर अपने ग्रापको ऊ चा दिखाने [सुलह और सद्मावना के नाम पर चलने वाले और एक HS प्रचार का 
तथा दूसरों को बौना सिद्ध करने में वह अ्रनवरत-हूप से प्रयत्नशील है। [वातावरण तैयार करने वाले राजनैतिक सम्मेलनों द्वारा होता है) और नैतिक 
यद्यपि, वह इस बात से डरता भी है कि भीड़ का उसके साथ यह 'श्रद्धा-संबंध' [सूल्यो तक की राजनीति (जिसका प्रतिनिधित्व “नकली नकाबपोश ईश्वर? 
कहीं समाप्त न हो जाए । यो मीड़ के साथ इस प्रकार का सम्बन्ध, या करता है ) की चर्चा है । । अवसरवादिता की राजनीति से क्रमशः देश में 
समभौते ( Adjustment ) पर ग्राधारित ऐक्य सम्बन्ध, और अपने भीतर [व्याप्त भ्रष्टाचार और ग्रन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर चलने वाली दलबन्दी को 
के किन्ही भ्रहसासों और बुनियादी सवालों की बिना पर स्वयं को उससे कटा (तीखे रंगों द्वारा कित किया गया है । जहाँ वह पू जोवादी शिकजे में जकडी 
हुआ या भ्रकेला महसूस करना, दो अलग बातें हैं। पर यह भ्रलगाव का |हई लोकतांत्रिक पद्धतियों पर व्यंग्य करता है, वहीं मानवता को अणुबम की 
भ्रहसास और बनियादी समस्याएं, वे चाहे जो भी हों, व्यक्ति को अपने ढंग से भर ले जाने वाले वैज्ञातिकों और जीवन को यान्त्रिक बना देने वाली संस्कृति 
सोचने“झौर उस “भ्रपने ढंग” का 'पन्वेषरा करने के लिये विवश ही करती हैँ भी । वह आधुनिकता के कृत्रिम मापदण्लो, भीतर ही भीतर मनुष्य को 
‘ १ ७, 
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pl aes की साजिश We स्त्री >जंगों का व्यापार करने वालों से प्रणा 
के sak के प्राकृतिक झौर मौलिक रूप के पुनरान्बेषण के लिए 
bas कोच ५ भरने, कच्ची सड़कें प्रौर गाँव की wt संकेत हो नहीं 
ता की समस्याओं का समाधान मी उन्ही के भीतर खोजता है। 
Ra स्वमावगत जटिलता की 'केयासिस' का प्रश्‍न है, प्रकृति 

एक सोमा तक सहायक मले ही सिद्ध 
व्युत्पक्न विषय समस्याओं 
मोडना है । प्रपनो संचेत 


नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध एक सशक्त मोर्चा तैयार करना है। 'मुक्तिप्रसंग' 
की केन्द्रीय दृष्टि प्रपने परिवेश के प्रति जागरूक एक व्यक्ति की दृष्टि है और 
इसीलिए हमें उसमें वैयक्तिक पीड़ा, खीझ और उस पराजय की कटुता भी 


संस्कृति wea पाने की उसकी झसमर्थता | इतना ही नहीं, कविता मै उस 


तंत्र साधना की भी स्पष्ट छाप है, जिससे कवि का व्यक्तित्व प्रभावित है, पर, 


हो जाय, पर उस जटिलता से $ 


wad wa इस दृष्टि से aden उचित कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसके श्रमाव 
में हम 'मक्तिप्रसंग' जेसी कृति शायद न पा सकते । ) जिसके कारण अपनी 
बात - बह के लिए वह ग्रौर प्रधिक प्रतीक्षा aed नहीं कर सका । 
(यहाँ यह स्पष्ट कर देता मी ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि "कोई प्रतिमा 


नकारात्मकता ( Negative aspect) में निहित उस व्यर्थता को ATE है, 
जिसने उसे रचनात्मक मूल्यों के प्रति प्रनास्थावादी बना दिया है । इतने 
सारे अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए उसे एक सही माध्यम को तल, at 


| और 'मुक्तिप्रसंग' का महत्व उस सही माध्यम के एक सोपान के रूप मे 


ही स्वीकार किया जाना चाहिए । वस्तुतः वह उपलब्धियों से श्रविक 
सम्भावनाम्रों की कविता है । 


कविता के शिल्प की दृष्टि से 'मुक्तिप्रसंग' का ग्रनुमव-सम्प्रे षण अधिक 


` 'डाइरेक्ट' है ।उसके प्रतीक और बिम्ब नये जरूर हैं, पर वे कविता को दुरूह 
, नहीं बनाते । जहाँ “नया कवि? प्रकृति के उपादान और बाहर की वास्तविकता 
| को अपने अन्तजंगत के ओर रचना प्रक्रिया के उद्घाटन के लिए 
मिलती है, जिसका कारण है देश के विगलित शासन-तंत्र और नौकरशाही |. 


माध्यम रूप 
में चुनता है, वहीं ' गे वस्त- 


सत्य में मिलाकर स्थितियों को देखने का प्रयास करता है। उसका कथन 
अनावश्यक प्रतीको और बिम्बों का सहारा न लेते हुए मी सपाट नहीं है, बल्कि 


क 
पल गणका — 


. उस घरातल से निसृत होती हुई जान पड़ती है, जहाँ अनुभवों. का ढेर गौर 


oo ‘HS पक रह WSF फेक %% काका 


ऐसा नहीं लगता कि ऐसे स्थल कहीं भी कविता को सम्पन्न बनाने या उसके उसकी वस्तुओं (Object) की ठीक-ठीक पहचान करती हुई दृष्टि इसके प्रय 
व्यंग्य को सार्थकता प्रदान करते हों। यों कविता का मूल स्वर व्यंग्य रौर ea को विस्तार देती ल । स्थितियों को उनके, मूल और नंगे 
आक्रोश होते हुए भी उसमें वह Pathos भी है, जो उनके भीतर से झल- खप देखने को यह प्रवृत्ति उसे नये कवि’ से श्रलग BOM और साठोत्तरी 
झला उठता है। ट ' पीढी के नज्ञदीक लाती है । (aa मैं नयी कविता की परस्परा को 'मुक्ति- 
ae F ह © ८ a प्रसंग मैं इस रूप में विद्यमान मानता हुँ कि नयो कविता की सोढ़ी के बिना 
चेतना के ह र 
मुक्तिप्रसंग' में कोई प्रलक्ष नियोजन नहीं है । सम्पूणं कविता चेतना RRR तात बात ao आय कली a il 
अनुभूतियों का आवेग तो है (और जहाँ कविता खुद ही अपनी बात कह न हो पाता ।) हालाँकि सन्‌ साठ के बाद की पीढ़ी ने जहाँ अपनी माधा और 
जाती है, कवि को इसके लिए ऊक्कर से प्रयत्न नहीं करना पड़ता) पर साथ ह pal ह पिछली पीढ़ी के अनुमव-ठहरावो झो भाषागत-घिराबों को 
ही कवि का उन पर वह अनुशासन (Control) भी नहों है, जो रचना को कही से तोड़ 5 कोशिश की है, वहीं भुली, पराजित या विद्रोही पोढो के 
इतना संयत बना देता है कि वह “मास्टरपीस' की संज्ञा पा सके । उसके नाम पर वह स्वयं एक दूसरे प्रकार की घिरावट में बंधतों मो गई है और यहीं 
श्रनुभव प्रामाणिक और उनका परिप्रेक्ष्य विस्तृत होते हुए मी वे अ्रधपके हैं || पर राजकमल ,'मुक्तिअसंग के रचना-सन्दमे में साठोत्तरी पीढ़ी के पन्य 
कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बात बीच-बीच में टूट जाती है और इसा यो मे कहाँ अलग और ऊपर दिखने लगते हैं 
सब के लिए उत्तरदायी ४. रचनाकार का वह maa है (यद्यपि वह 
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[ ७" ७ Cc 
“मुक्तिप्रसंग' का कवि | 
हु | 
मुक्ति-प्रसंग की कविता एक स्वप्न-यात्रा की कहानी कहती है, जो स्मृत्य ग्रौर | 
साप्रयिक जीवन-प्रसंगों, विविध परिस्थितियों और पात्रों के सांकेतिक और 
सजग सन्दर्भो को व्यक्त करती चलती हं । मृत्यु-चेतना और उसकी स्वीकृति 
तथा उसके साथ ही अपने अहं के विलयन के भाव इस कविता में विद्यमान | हि 
हैं। कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने यथार्थ की ऊपरी परत को तार-तार कर दिया, 
उसके ममं स्पन्दनों को बड़ी सच्चाई और सार्थकता से प्रस्तुत किया है, इससे है 
इन्कार नहीं किया जा सकता । यह बात श्रलहदा हुँ कि उसकी काव्य-दृष्टि 
इतनी सजग, सशक्त और विद्रोहमयी होने के बावजूद मी एक निष्क्र्य-दशन 
बनकर रह जाती है । उसके काव्य-बिम्ब सिद्ध-साहित्य की सी -प्रतीति लेकर 
प्रस्तुत हुए है, हालाँकि उनके सन्दर्भ बिल्कुल नये और भ्राज के है । एक चिद्ध 
कापालिक की सी मस्तचेतना, निरपेक्ष होते हुए भी श्रपनी रागवत्ता में 


के अग्निजजंर शव को अपने Beat पर मैं शिव की तरह धारणा करता हूं । 
मैं इस शिव के गर्भ में हूं, और यह शव मेरे कन्थों पर है । इसकी विकृति, 
वीमत्सता और दुगंन्धियों में मुझे जीवित रहना ही पड़ेगा । जीवित ही नहीं, 
मुक्त और स्वाधीन मी रहना होगा ad मनःस्थिति इस कविता का 


i 
७६ । x लहर 


` संसार से श्रलग हो जाना चहिए' ग्रादि तो उसकी 


। 
| 
| 


जीवन-दृष्टि की “नकारात्मक 
पकड? स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इस लम्बी कविता के सारे भ्रन्तमंयन ्रौर 
हृहराती ग्रकुलाहट के विद्रोहसत्व की यह परिणति ग्रीनविच विलेज के कमळ 
की मनःस्थिति को ही अधिक व्यक्त करती है । घोर निराशा भौर सघ 
पीड़ा से पराभूत यह मनस्तात्विक दर्शन घनवादी चित्रशैली के बिम्बों = 
प्रमावपूर्ण ढंग से व्यक्त करते हुए मी जीवन के अधिकारपूर्ण FE अनुभव क 
वातावरण को ही प्रस्तुत करता है । मुक्ति के विषय में सोचता FAT जक- हे” 
बेहोश हो सो जाता है, तो उसे लगता है कि शरीर से 
बाहर निकल कर ही मुक्ति के विषय में 
निर्णय किया जा सकता है! 
कवि की घायल चेतना अपने इस 'दशमुख विध्वंस के लिए श्रपनी आंतरिक 
कृतज्ञता ज्ञापन के साथ उसे धन्यवाद देना चाहती है । देखिये कैसा मर्मस्पर्शी 
अनुभव-खण्ड हे यह : 

'सड़ी हुई आँखों का मवाद ईथर की गन्ध किडनी में 

कॅन्सर के रक्तश्वेत पुष्प 

चौराहे पर मरा हुआ रक्तश्लथ कुण्डलिनी का काल-सर्प खण्ड-खण्ड 

खण्डित ध्वजा-दण्ड खण्डित मूतियाँ 

अस्थि-सीमाओं की लक्ष्मण-रेखाए नहीं रहीं हष्टिदोष 

मृत हुए 

मेरे दशाश्वमेघ के, समी अश्व नोकाए डूब गयीं गंगाजल में! 
ग्रॉपरेशन-टेबुल पर ईथर-निद्रा में अनेकानेक माव-स्फुलिग कमी उसे “सम्मोग 
की चरम परिणति में स्वामाविक सुविघाप्रद होगा मेरा मरण? की प्रतीति देती 
हैं तो कमी “कोई काव्य-'खण्ड या प्रतिमा बनाने योग्य नहीं थे अनुमव-संगीत 
रंग, पीडाए मेरे अन्तराल में--रोगदग्घ परिस्थितियाँ” उसे उसुकी 'भ्रतीन्द्रिय 
चेतना की अन्तहीन यात्रा-प्रक्रिया से पलायित कर देते हैं । 
उसका अवचेतन श्रौर अस्तित्व इतिहास-पुस्तक की माँति ऑपरेशन टेबुल पर 
रोशनी के प्रज्वलित गोलाम्बर में खुले पडे हैं । विचारों की आवेगमयी बाढ़ 
उसकी चेतना को भर देती है, भ्रौर वह फिर विचार-शुन्य की सी मनोदशा 
को ग्रहण करता है । स्त्रियों, नदियों, बीमारियों, भूखजन्य अपराधों, ईश्वर, 
मृत्यु, दास्तोवस्की, हिरोशिमा, विधान समाग्रों, आदि बातों कै साथन्भ्रादमी 
क्यों प्यार करता है, युद्ध क्‍यों क) ७. परिवार नियोजन क्यों, बलिन की 
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दोवार, देशप्र म, अफीम की गोलियाँ, चेप्लिन की फिल्मे,ताशकन्द सम्मेलन, रीढ़ 
की हड्डी be गैग्रीन, माद[प नू, दास कैपिटल, सुकरात, गार्गातुग्राँ की कहानियाँ 
कश्मीर के लिए सेनाएं, प्रजन्ता, Anta में जल मरती बौद्ध मिक्षुणियाँ श्रादि 
भो उसकी चेतना को भकभोर देती हैं । 

वह सोचता है क्यो एक ही युद्ध मेरी कमर की हड्डियों में ्ौर कमी वियतनाम 
में होता है, क्‍यों इन्दिरा गांघी क्यों तुम वह, मैं वों कुछ नहीं, कुछ नहीं ।' 
उसकी पराजय के तीस वर्ष, केलैंडरों में सोये हुए बच्चे, हिरन, फूल, चिड़ियाँ, 
भरने, पहाड़, गाँव, औरतें, चाय के बगान, बचपन का प्यारा अलबम जिसमें 


“हो छोटी मां का हाथ थामे हुए चकित मैं हरसिंगार के नीचे खड़ा ह हैं 
| Oz चेतना-स्रोत ग्रबाध गति से बहता रहता है । 


जटिल हुए किन्तु कोई भी प्रतिमा बनाने योग्य नहीं हुए उसके अनुभव 
नहीं निद्राएं और नहीं पैशाची सम्भोग 
यातनाए मी नहीं'*“में उसकी पीडादायक मन:स्थिति चरमसीमा पर है । 


उसकी अन्तश्चेतना के स्रोत में बहते हुए ढेरों माव-खण्ड इस कविता की है 


विशिष्ट उपलब्धि हैं। नकाबपोश नकली ईश्वर, वियतनाम, उड़ी-पु छ, यू० 


एन० ओ०; तिब्बत, बस्तर, प्रफीका में राइफल के निशाने के साथ आगे है. 


बढ़ना, उसी नकली ईश्वर द्वारा नागालँड, कोरिया, क्यूबा, पाकिस्तान, 


वियतनाम व अल्जीरिया में विदेशी बम भेजना, कमी अपनी संस्कृति, मशीनें, है 


टैंक, जहाज, हथियार-कभी उड़ीसा में दुर्मिक्ष, कमी काहिरा में शवित-सम्मेलन, 
युद्ध, अरु-प्रायुध आदि चित्र उसकी अन्तश्चेतना पर जैसे निरन्तर हथोड़े 
मारते हैं । 
उसकी आहत चेतना कितने स्वामाविक रूप से अनुभव करती है कि 

“वैज्ञानिक, राजनेता और स्त्री अंगों के व्यापारी 

कुल तीन ही प्रभु-जातियाँ रह गई हैं श्रब स्वयंभू श्रस्तु 

में क्रीतदास हूँ ; 
आर कि चिड़ियाँ, हिरन, फूल, भरने, नदी, पहाड़, स्त्रियाँ, कच्ची सड़कें 
sic गाँव मेरे लिए नहीं रह गये हैं-रह गये हैं ग्रपने शरीर के क्षत-विक्षत 
मांसपिण्ड । करुण विवशता का मर्मान्तक विद्रोह इस अ्रभिव्यक्ति के अन्तराल 
में झाँक रहा है, हालाँकि ग्रीक-कतियो में सन्निहित महानता और उच्चता के 
दर्शन यहाँ विरल ही हैं । अस्तित्ववादी कृतिकार की यह धारणा कि मनुष्य 


gaat सामाजिक दुनिया स्वयं बनाता है और वह अपने को ऐसी परिस्थितियों है 


में घिरा.हुआ पाता है, जिन पर उसका कोई वश नहीं-यह सब मुर्कित-प्रसंग 
कविता में भी दृष्टव्य है। हर रात स्मारक के नीचे. नंगी होती हुई 
\ 


क. ॐ 


, और कवि यह निश्‍चय करता है कि ` 


“वह पागल काली मरी हुई श्रातंकित श्रनगढ़ स्त्री चिपकाऊ गा 
अपने होठों में उसके होठों में श्रपने शब्द ee 


यह प्रश्न ही है हमारा वत्तं मान 

केवल वर्तमान में जीते हैं अब समस्त प्रजाजन 

मर जाते हैं ग्रतीत में और भविष्य में मर जाते हैं । 
आर 'सिच्रुएशंस' के कृतिकार की तरह वह महसूस करता है : 'किन्तु मीड से 
विच्छिन्न ग्रसम्पृक्त रहकर भौड़ से मुक्त मैं नहीं हो पाता हूँ जीवन में अवमूल्यन 
और मूल्य मूढता--दोनों ही पर कवि ने व्यंग्यात्मक दृष्टिनिक्ष प किया है । 
भारतीय रुपये के अवमूल्यन के साथ भारतीय संस्कृति श्रौर सुन्दरता अमरीका- 
यूरोप में मूल्य वृद्धि कसे करती जा रही हैं, $a बलवंत गार्गी जसे लेखक 
ग्राम के पंजाबी पेड़ न्यूयाक में लगा आते हैं और किस माँति बीटल्स-लडके 
लगातार रविशंकरी सितार बजाते हैं, और किस तरह हिन्दुस्तानी रुपये पर 
जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर छपी हुई है, जिसकी कुल ३६.५ प्रतिशत कोमत 
नीचे गिरी है, और कैसे हमें देशी सिडीकेट और विदेशी बैंक का धन्यवाद करना 
चाहिए, और कंसे सोलन के तीसरे पाइण्ट में अपने गाँव की बातें शुरू करते 


| हैं फणीश्वरनाथ रेणु-कमली "1111" ताजमनो'''''“नैनाजोगिन ७ ७ 
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नया सृष्टि संकल्प 
एक आदिम संस्कार 
विजयबहादुरसिह 


‘afar के ब्रप्र॑ल-मई '६७ महीने वाले अंक में डा० धर्मवीर मारती ने 
राजकमल को पश्चिमी युवा-लेखन अमरीका के बीटनिकों के सन्दर्भ में स्मरण 
किया है । उनके अनुसार देह की राजनीति ही इस कवि का असली प्राप्तव्य है 
और इसीलिए यह श्रसामाजिक है । यदि राजकमल के “मुक्तिप्रसंग का यही 
आशय हो, तब तो भारतीजी का विरोध सचमुच नेतिक दायित्व से सम्पन्न 
है, किन्तु मै समझता हूँ राजकमल ने कमी इस आशय की कल्पना मीन की 
होगी | राजकमल देह की राजनीति' के न तो प्रवत्त क हैं भ्नौर न उसके समर्थक 
ही, अपितु वे इसके विरोधी थे । हाँ, स्थिति का साक्षात्कार ही यदि किसी की 
स्वीकृति मान ली जाय तो राजकमल का क्या दोष ? 

“देह की राजनीति' कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है और उसका संबंध राजकमल 
के व्यक्ति से था मी नहीं । इसके विपरीत यह एक प्रच्छन्न सवे-स्वीकृत तथ्य 
है, जिसे राजकमल ने नितांत परिचित माध्यमों के सहारे उदूघाटित किया । 
वे इसके लिए निन्दनीय हो सकते हैं कि उन्होंने एक थप्रकृत किन्तु, घातक 
समाज-रोग को सबके सामने नंगा कर दिया । यद्यपि वे इससे कहीं अलग नहीं 
थे । उनका व्यक्तित्व मी इस समाज-रोग से घिरा हुआ था और वे तब तक 
मुक्तता का अनुभव कर भी नहीं सकते थे, जब तक कि सारा समाज इससे 
मुक्त न हो जाय | वास्तविकता तो यह है कि आज का कोई कवि या लेखक 
frat मी स्थिति या घटना से श्रसम्पृक्त नहीं हो सकता । उसकी संलग्नता 
siz संसक्ति इतनी प्रबल है कि कहीं-कहीं उसकी कलात्मक तटस्थता मी 
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खतरे में पड़ जाती है । मुक्तिबोध 47 बुद्धिवादी कवि मी प्रह स्वीकार 


मैं देखता क्या हूँ किण 
पृथ्वी के प्रसारों पर 


४ जहाँ मी स्नेह या संगर 


| 
ङ 


. | ` हाँ पर एक मेरी छटपटाहट है 


वहाँ है जोर गहरा एक मेरा भी 

श्रती के विकासी ढन्द-क्रम में एक मेरा छटपटाता वक्ष, 
स्नेहाश्लेष या संगर कहीं मी हो 

कि धरती के विकासी इन्द्र-क्रम में एक मेरा पक्ष 

मेरा पक्ष, निःसन्देह ! 


` राजकमल ऐसी स्थिति में ग्रलग कंसे रह सकते हैं ? कवि किसी दूसरे लोक का 


प्राणी नहीं है। उसका मी अपना घर, अपनी समस्याएँ और राग-्दष हैं । 
कवि होते से पहले वह सामाजिक है, एक प्रवुद्ध और सदय सामाजिक, जिसकी 
चेतना के छोर बहुत व्यापक हैं । इसीलिए सारा समाज उसकी कविता का 
प्रेरणा-स्रोत है और सारी कविता उसका अपना इतिहास । राजकमल की 
कविता को समभने के लिए हमें इसी रास्ते चलना होगा, क्योंकि राढक्कमल, 
उसकी कविता, उसका घर, उसके लोग, देश-काल कहीं अलग-अलग खण्डों में 
बंटे हुए नहीं हैं, बल्कि ये सारे इकाई के रूप में ही उसके सामने हैं । यही 
राजकमल के कवि का सबसे बड़ा अवदान है कि उसने सम्पूर्ण युग-जीवन को 
खण्डित होती हुई इकाईयों को फिर से जोड़ कर पूर्णा बनाने का प्रयत्न किया 
है । 'कंकावती' और 'मुक्तिप्रसंग' दोनों ही कृतियों में उसने इसीलिए वर्तमान 
भारतीय परिवेश को बहुत निजी ढंग से याद किया है। कंकावती में उसका 
स्वर यद्यपि बहुत गम्मीर और मन्थर है, पर उनकी स्मृति में न जाने कितने 
प्रसंग, कितनी घटनाएँ और कितने ही जीवन-घरातल उमरते चले आये हैं। 


कंकावती में राजकमल ने पूरे देश को आपरेशन थियेटर में लिटा दिया है, 


जब कि मुक्तिप्रसंग में वे स्वयं मी उसमें लेट गये हैं। कंकावती में बीमार 
लोग, कुण्ठा-प्रस्त सामाजिकता और नग्न यौनाचार है। आदमी को गहित 
दशा, घृणित frame” और पतन स्थिति है। वह अपनी समग्रता में देश के 
दुर्माग्य का प्रमाण-पत्र है, जहाँ 'सरस्वती-वन्दना' मी भ्रष्ट हो चुको है : 

विलास-पदूम पर रुकी हुई शब्द 

प्रिया रोती है । वीणा के क्षतन्विक्षत 

स्तन । हंस की सर्पाकृत ग्रीवा द्रण-दू 
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'ष । श्रधरों पर ग्रालेपित पैतृक 

णयन्देश ।................ = | शाजकमल जिस महानता के लिए परैशातश्ये, वह अति सामान्य थी । उसे महा- 
यही देह की राजनीति है, जिसे मे १ | भी क्‍यों कहा जाय, सच्चे प्रर्थो में तो वह साघारणता थी और यही 

च, 7 १ घावी ॥ ५ नता ’ ~ ४ 

WR जब राजकमल ने उसे सबके He og 3 7 bce न खन्न ॥ स्मघारणाता राजकमल के सबसे निकट रही है । इसलिए वे कच भी और नहीं 
तब वे अपराधियों में गिने जाने लगे । ये ही समीक्षक किसी Te कपा, | हो सकते थे, सिवाय इसके कि वे जो कुछ ये, उन्हें वही रहते दिया जाय । 
से इसी दं हिक राजनीति वाले साहित्य के मोल ओत विव जनही 5 कतल | वे वस्तुतः मानव-जाति के प्रकृत-स्वरूप के श्राकांक्षी थे। प्रपनी एक 
चाहते उन्होंने र क 

थे भ्रौर क्या उन्होंने ऐसा कराया नहीं ? नरेश सक्सेना की डायरी की कविता में १७ oat — 


ये ऊच्च पॅक्‍्तियां ही इस सन्दर्भ में gate होंगी: मले अनचाहे ही उनसे यह" | * मरे हुए अजमर के किस्से गढ़ते रहते 
विट पण ताकात कया मारती जी यह बात नहीं मानेंगे कि पहले उनके चित्र, 3 = नहीं कहो । a लोग निस त “3 
'विताए', टिप्परियाँ आदि “धमंयुग” में प्रकाशित कर उन्हें साधारण पाठक सह न न ie ovata 2 


से लकर विश्वविद्यालयों तक में चचित कराने और अब उनकी ग्रालोचना ; सहा करते हैं, तुम नहीं सहो । लेकि 
करके उन्हें नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित कराने के एक माध्यम / | इतने दिन बोते. प्र तय केले कर 
मारती जी स्वयं ही रहे हैं । सम्पादक के नाते जो दायित्व-निर्वाह मारतीजी | डालू, कि ग्लोब पर टखने ars, सिर 


So केर 7 


ने किया, उसे लेखक के नाते गलत सिद्ध करने वाला यह दोमु हापन चिपकाए हुए, भूख के पागलपन में 
राजकमल को कभी स्वीकार नहीं था। राजकमल एक ऐसे युग का व्यक्ति जर्जर बाहें फैलाए लेटी हुई एक- 
था, जिसमें भ्रादमी रंग नहीं बदलता, नाटक नहीं करता, आरोपित आदर्शवाद प्रादिम सच्चाई (जो तुम'हो), तुम 
और भ्रायातित यथार्थवाद की कसमें नहीं खाता । इसी कारण वह आजकल नहीं रहो ? शिका 
की कवि-परम्परा से अलग थे, भिन्न थे । कवि कम पर विचार करते हुए यह आदिम सच्चाई क्‍यों ? आज जब कि विज्व-वैज्ञानिक प्रन्वेषणो के 
जब सारे लोग बौद्धिकता और मावुकता, श्रवमूल्यन की समस्याओं पर बात , चरम उत्कर्ष पर पहुँच रहा है, आदिम सच्चाई को बात करना पिछड़ेपन का 
कर रहे थे, तब मी राजकमल ने विवादों के बीच प्रपनी आवाज़ को अलग | द्योतक नहीं है? वैज्ञानिक विकास की यही प्रतिक्रिया है और यह प्रतिक्रिया 
रखा और इस रूप में कि : १ बहुत ही स्वाभाविक है । मैं इसे और मी स्पष्ट कर देना चाहँगा कि यह प्रति- 
वेश्याओं के ऊ चे पलंग हैं, या जली हुई ` क्रिया किसी दार्शनिक या वैज्ञानिक की नहीं है, किसी प्रायोगिक विचारक की 
लकड़ियाँ । कहीं जगह खाली नहीं है गज . .। नहीं है। यह एक कवि की, एक मनुष्य की प्रतिक्रिया है । आज जब कि किस्सा 
भर । जहां बैठकर लिखी जा सके गीता, गढ़ना, केंचुल के कल्पित दंश सहना, , हमारी प्रवृत्ति हो गयी है, अतिशय 
या गीताञ्जलि । ऊंचे पलंग हैं, या रसोई | मिथ्यात्व ्रौर कृत्रिम अनुभवों के बीच हम जीने के श्रादो हो रहे हैं, तब सहज 
घर की जली हुई लकड़ियाँ । £ और अक्लत्रिम मनुष्यता के लिये ्राकांक्षा प्रकट करना ही हमारी स्वामा- 
कवि की महत्वाकांक्षा प्रशंसनीय है । वह भी व्यास भ्रौर रवीन्द्र की | विकता है । - 
में 


परम्परा को आगे ले जाना चाहता है । युग-ब्यापी संदेश देना चाहता है, शाश्वत |, 'आदिम सच्चाई” के रूप में कवि ने 'कंकावती' को ऐतिहासिक सन्दमोँ 
रचना का स्वप्न देखना चाहता है, पर यह सब जमीन पर । प्रास-पास कै | देखा है। थे ऐतिहासिक सन्दर्भ अपने में दार्शनिक सन्दर्भ भी समेटे हुए हैं। 
लोगों पर निर्मेर करता है । यहाँ मैं कोई मावसंवादी व्याख्या नहीं कर रहा | सन्दर्भ सृजन मर पुनरंचना के हैं । न केवल राजकमल चौधरी, अपितु बर्मवीर 
हैं ्रौर न यही मानता हूँ कि कवि या कलाकार अपने युग की परिस्थितियों से भारती स्वयं भी इस आदिम सच्चाई की तलाश करते हुए कनुप्रिया के पास 
ऊपर नहीं उठ सकता । पर मैं मानता हूँ कि राजकमल में न उस प्रकार की पहुच जाते हैं, जो मानव की राग-वृति के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुई है। 
महानता है रौर न राजकमल स्वयं उस एकार की महानता के प्रत्याशी थे । | धर्मवीर मारती अन्धा युग' में उदास 7 निराश हैं। उनके सामने कुछ नहीं 
८२ । नया सृष्टि संकल्प : विजय+७।४रासह्‌ शह | दिसम्बर-जनवरो !६८ शी * ८३ 
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है, जिसके सिए चे व्याकुल हों, पर 'कनुप्रिया' में राधा है । राधा के वे सहजै 
मनोभाव हैं, जिसके लिए वे बेचैन हैं, उसको हर क्षणा सच्चाई के रूप में, एक + 
भ्रमित प्रौर भ्रमन्द सच्चाई के रूप में देखना चाहते हैं। राजकमल श्रौर उनमें ` 
000 कहीं अन्तर है, तो यही कि उन्होंने इसे श्रपनी व्यक्तिवादिता के माध्यम 
से प्राप्त किया है प्रौर राजकमल ने अपती सामाजिकता के माध्यम से । राजकमल 
का सब कुछ व्यक्तिगत होते हुए मी, सब कुछ सामाजिक है; जब कि मारती! 
का सब कुछ सामाजिक होते हुए मी सब कुछ व्यक्तिगत है। राजकमल का! 
व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही अनौपचारिक हैं और मारती का व्यक्ति-' 
_ अ अनौपचारिक तथा सामाजिक नितान्त औपचारिक है । पर चूकि दोनों 1७ 
ही 'सहज मनुष्यता' के आकांक्षी हैं, इसलिए दोनों समीप मी हैं, मले ही इस 
समीपता के बीच, कितने ही दूरान्देशी प्राचीर हों । 
वह 'सहज मनुष्यता' क्या है? क्या इसका संबंध वैष्णव सहजिया दर्शन 
से है, या भ्रस्तित्ववाद से, या कवि की नितान्त निजी प्रतिक्रिया से ? । 
मैं यह स्वीकार करता हूँ कि दोनों ही कवियों में ऐतिहासिक सन्दर्भ और | 
पाण्डित्यपूर्ण कल्पनाएँ भरपुर मात्रा में विद्यमान हैं, पर धर्मवीर मारती का. 
पाण्डित्य जहाँ उनके प्रगाढ और व्यापक ग्रध्ययन का परिणाम है, वहीं राज-| 
कमल ने इसे अपने घरेलू संस्कारों रौर भारतीय परिवेश से प्राप्त किया है.॥ 
दोनों ही मनुष्य की सत्ता को श्रेष्ठ मानते हैं, किन्तु एक कवि जहां मानवीय 
सत्ता को पारलौकिक चेतना से संलग्न पाता है, वहीं दूसरा कवि मनुष्य a 
इससे निरपेक्ष पाता है। भारती की मानवीय भावना की गरिमा उसकी 
दार्शनिक गहराइयों में है, उनकी मनुष्यता किसी बड़ी शक्ति की गोद में.है; ; 
जबकि राजकमल का मनुष्य स्वयं ही शिघ भी है । उसे किसी मनुष्येतर महत्ता, 
की आकांक्षा नहीं है । इस प्रकार भारती का सहज दर्शन और राजकमत, 
की दर्शन-निरपेक्ष सहजता परस्पर भिन्न हैं। 
यह 'दार्शनिक निरपेक्षता’ इस युंग की नव्यतम काव्य-प्रवृत्ति है । 
लोग- इसे. ही श्राधुनिकतम कविता की लक्ष्यहीनता कहते हैं, और कुछ लोगों 
के भनुसार यही नये कवियों की श्रस्वीकृति है । जो मी व्याख्या को जाय, 
दार्शनिक निरपेक्षता को हृष्टि-निरपेक्षता या हृष्टिहीनता नहीं कहा 
सकता । नये कवियों के पास एक दृष्टि है और वह हृष्टि तमाम श्रथंहीन, थे 
विद्यमानता को नकारने की है। यह “नकार या निषेघ' श्रपने श्रापमें 
लक्ष्य नहीं है और न हो ही सकता है । 'एक साहित्यिक की डायरी" में मुक्ति; 
बोध,ने लिखा है : 'अनास्था श्रास्था की ही पुत्री है।' न केवल मुक्तिबोध, 
श्रनेकानेक कवियों ने श्रपने इस नकार 7" निषेध को स्पष्ट किया है कि यह 

i 
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हे । ऐसी स्विति में जब सुरेन्द्र चौधरी 
जैसे लोग "एक श्रौर देहगाथा' का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि राजकमल 
प्रपने लिए जिस दुनिया की मांग करता है, उसकी ats व्यवस्थित तस्वीर या 
नैतिक प्रनिवार्यता मी उसके दिमाग में है, या वह केवल नकारना जानता है ! 
तब मैं केहना चाहता हूँ कि राजकमल जो कुछ मी चाहता है, और जिस ढग 
से चाहता है, वह उनकी उस लीक से हटकर है, जिस पर चलते रहने से 
सारी दुतिया की समस्याग्रों का समाधात मिल जाता है । राजकमल न केवल 
सुरेन्द्र चौधरी, बल्कि तमाम लीकवादियों से ग्रलग हैं । आत्मनेपद के लेखक 
का यह वक्तव्य मैं यहां केवल सुरेन्द्र चौधरी के लिए उद्धृत कर TE 
आधुनिक युग का कोई मी सन्तोषजनक जीवन-दर्शन_किसी एक व्यक्ति के 
प्रदान पर आधारित नहीं हो सकता । वह कई क्षेत्रों की कई प्रतिमात्रो के 


विशेष प्रकार की स्वीकृति के कारण 


“gaara का और कई विज्ञानों के शोध की उपलब्धियों का समन्वय मांगता 


ति-विशेषीकृत युग में यह्‌ समन्वय बहुत कठिन मी हो गया है 
और इधर प्रयास मी बहुत कम हुग्रा है वड का इसलिए इस विषय में तरह तरह 
की अतियाँ फैली हुई हैं, जिनमें एक मुख्य न्ति यह है कि माक्स ने हमें 
एक पूरा जीवन-दर्शन दिया है ग्रोर वह :बहुत बड़ा जीवन-दर्शन है ।” माक्सं- 
बाद ही नहीं, समस्त दार्शनिक मतवादों का कोई समन्वय और सामञ्जस्य 
राजकमल की कविता में तो है नहीं, आधुनिक युग के किसी मी कवि की 
कविता में नहीं है । किन्तु इसे दिशाहीनता या जीवन की अव्यवस्था नहीं 
कहा जा सकता । 

और जिस परम्परा तथा इतिहास का निषेध है, वह क्या है, इसे मी सम- 
भना होगा । राजकमल परम्परा और इतिहास के विरोघी अवश्य हैं, किन्तु 
यहाँ उनका विद्रोह आंशिक ही है । मध्य-युग प्रौर ग्राघुनिक-युग को जीवन- 
स्थितियों को निर्देशित करने वाला इतिहास और परम्परा एक बहुत बड़ा छल 


है। परम्परा के नाम पर अ-गतिकता और इतिहास के नाम पर घटनाओं के 


प्रेत हमारे लिए कमी मी उपयोगी नहीं हो सकते । और यहीं से राजकमल का 
नकार प्रारम्म होता है । उनका कहना है कि हम निरावृत्त, मुखौटा-हीन 
व्यक्ति को चाहते हैं । हम चाहते हैं ऐसे जीवन को, जो मुक्‍त हो, उसके साथ 
न तो इतिहास की असंगतियाँ हों, और न तो परप्परा का बोझ हो । यह जो 
“निरी मनुष्यता' है, यही राजकमल का स्वीकार है। 'मुक्तिप्रसंग' में उन्होंने 
लिखा है: 
झाग्रो इस राजभवन में, इस काराग्रह में अतएव चिताविभुक्त हो ज्ञाए' 

. उतार डाले अपने चेहरे अपनी नकाब 


¢ 
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नग्न निशस्त्र हो कच ee 
प्रपनी मुट्ठिपों में थामे हुए प्रपना व्याकरण 
oh a का यह भ्रनावरण ही निरी मनुष्यता (Nacked Humanity) का , 
Wrest है और यही मुक्ति का प्रसली प्रसंग है । यह मुक्ति देह की राजनीति 
से मुक्त तो करती हो है i | । यह मुक्ति देह र्क ति. 
बा तोती, १. eae 
हक ब्याप्त है। बहुत सारे कवियों ने wa तक इसके ., 
qf अपना व्यंग्य-माव, प्रसंतोष, खीक और arta व्यक्त किया था । 
राजकमल ने अब इससे मुबत होने का प्रस्ताव रख दिया है। उनकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ धमंयुग में उनकी एक कविता प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होने 
इस प्रस्ताव का दूसरा पक्ष, जो कि रचनात्मक है, मी रखा है। कविता 
का शीर्षक है : 'इस श्रकाल बेला में जम्बुद्वीप के प्रारम्म से ही ्रन्धकार वन | 
गया है हमारा संस्कार ।' 
राजकमल की यह कविता विवेक और संस्कारों के द्वन्द्व पर चलकर आई 
है । राजकमल के मन में विवेक की इस परम्परा के प्रति तीखा विरोध है। 
भौतिकवाद की प्रभुताई में विवेक ही एकछत्र शासक है और इस एकछत्रत्व | 
का विरोध करना ऐता अपराध है, जिसका मार्जन शायद हो सके। किन्तु ॥' 
जिसकी यह सहज प्रवृत्ति ही हो, उसके लिए श्रपराध और दण्ड का भय निरथेक 
है। राजकमल एक ऐसा ही विद्रोही कवि था, जिसने आधुनिक युग की 
समस्त सामन्तवादिता के प्रति यह रुख श्रपनाया । इस रूप में उनका यह 
प्रस्थान मत्स्य संस्कारों से सम्पन्न है, जो सदेव ही धारा के विपरीत चला | 
करती है । राजकमल भी इस ग्राधुनिक जगत-प्रवाह के प्रतिकूल जाने के | 
लिए संकल्पबद्ध थे । | 
राजकमल की यह “प्रतिकूलता? श्राधुनिकों के लिए चौंकाने वाली बात हो | 
सकती है, किन्तु यह प्रस्थान भ्राघुनिकतावादियों से आगे का है । जहाँ विज्ञान, | 
मनोविज्ञान आदि समस्त प्रायोगिक विचारघाराए पहुँच कर समाप्त हो जाती | 
हँ, वहीं से आत्मा की स्वाधीनता श्रौर ACHE का स्वर उठकर, चलने लगता |! 
है । भ्रपनी कविता में इसी विश्वास को मूल्य आधार स्वीकार करते हुए 
राजकमल ने लिखा है: । | 
समय ने नहीं दिया है मुझको, मेरे इस ब्रह्माण्ड को श्रब तक श्रतएव | 
मेरी कविता को और मेरे व्यक्तिगत रात्रि जीवन को | 
J 


मोग करती हैं केवल मछलियां, फूलदान में 
| 


£ 


टु =¬ श 


| 
| 


१ 
८६ । गया सृष्टि संकल्प : विजयबहादुरसिह लहर ! 


बुल पर पत्थर जड़े नीले कांच में, प्रति मुहुत 


हैं । 'मछली मरी हुई” उपन्यास में राजकमल ने मछली का संबंध काम- 
वासना और सूजनेच्छा से जोड़ा है । 

राजकमल मैथिल ब्राह्मण थे और उनका परिवार शैवागमों के प्रन्तगंत कोल 
वामाचार तान्त्रिक मत का विश्वासी था। मछली खाना उनका सामाजिक 
कत्त व्य था और इस प्रकार मछली उनके रक्त में थी और उनके चारों ओर 
भी । किन्तु इस भोगवाद से श्रब वे ऊब गये हैं। उद्धरण से मत्स्याधिकता 
के प्रति उनकी भ्रन्यमनस्कता देखी जा सकती है । उन्हें अपने भीतर और 
बाहर का यह परिवेश अच्छा नहीं लगता। पर समय ने और जमाने ने 
आदमी को ऐसा होते के लिए विवश कर दिया है। आदमी अब इसके 
सिवाय रह ही क्या गया है ! ये सब ज्ञान-विज्ञान, अन्वेषण-आविष्कार मनुष्य 
के लिए थे, पर धीरे धीरे ये ही उसके पर्याय हो गये और यहीं उसकी सत्ता 
संकट ग्रस्त हो गई है । यहीं कवि को उस ग्रलौकिक अन्धकार का बोघ होता 
है, जिसके निमित्त अश्वत्थामा जैसे लोग हैं। यह अ्रन्धकार अलौकिक इसलिए 
है कि यह अभेद्य और भ्रविनाशेय है । लौकिक-अंधकार तो हमारे बूते का 
होता है, पर यह मानवीय प्रयासों की सीमा से बाहर । यह प्रलोकिक इसलिए 
भी है कि यह जन्म-जन्मान्तरों के लिए शाश्वत हो गया है । 

ऐसी स्थिति में दो ही विकल्प संभव हैं : पारलौकिक सत्ता के प्रति निवेदन 
अथवा श्रात्मशक्ति का पुनपंरीक्षण । राजकमल जसे कवि पहली स्थिति को 
स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे कल्पना-जीवी नहीं हैं । और दूसरी के 
लिए घनघोर आत्मविश्वास चाहिए । कहते हैं, विश्वास से हौ विश्‍वास को 
पुष्टि होती है । राजकमल जब दूसरी ओर मुडते हैं, तब उनका विश्वास कांप 
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उठता है । बे तो प्राये थे मछलियों को वश में करने Me जाल में फंसाने, पर जो हमारे चारों ग्रोर है, हमारे मीतर है । यह कितनी बढी विडम्वना है कि 


उदास थके मन से लौट बये हैं, रत्नजटित मदिरा पात्र के लिए : खो बँठा है । 

हे सुबन्धु, प्रब सेंम।लो पना wh vr गया । राजकमल की सारी शपरेशानी देसी समस्या 
bite - ' को लेकर है। किन्तु वह कर ही क्या सकता है? वह भपनी Care 
कंधों पर बेटी हुई रस्सियाँ प्राचरण नहीं कर सकता । इसी ग्र में वह शान्तनु श्रौर दुष्यन्त से भिन्न हो 
अ्रपनी वह गज-दन्त जाता है । शान्तनु ने राज्य की सम्पूर्ण व्यवस्था ग्रौर नियमों की उपेक्षा कर 
तलवार घीवर कन्या से विवाह किया था। दुष्यन्त ने शकुन्तला को देखते ही श्रपने 
ऐ सुबन्धु, श्रब प्रदान करो अन्त:करणा को प्रमाण मान लिया था प्रमाणमन्तः करणां प्रवृत्तय: । किन्तु 
मुझे रत्नजटित श्वेत राजकमल ऐसा नहीं कर सकते । आज शासन का सूत्र उनके भीतर नहीं, बाहर 

है और यह मध्ययुगीन पौराणिक चेतना की देत है । तुलसीदास के राम मे 


कवि की इस पौराणिक चेतना में आज के युग की विषमता का प्रतीकात्मक 
साक्षात्कार किया गया है । कितने लोग हैं जो प्राज की जटिलता श्रौर दुर्गमता ' 
से घबड़ा कर घोंघे की तरह या तो ग्राँखें मूद लेते हैं, नहीं तो चेतना खो देते | परिपरोला में विश्वास करते हैं। बाहर का यह अनुशासन ही सीता और 
हैं। आधुनिक संघर्ष की यह पहली विकल्पात्मक स्थिति है, जहाँ मानवीय : शकुन्तला के लिए पीड़ादायक है। किन्तु कवि आज का किकतंव्यविमृढ़ नहीं है । 
दुबेलता साकार हुई है । किन्तु मनुष्य की यह सीमा श्रात्यन्तिक नहीं होती । । शान्तनु और दुष्यन्त न सही, पर वह कालिदास तो हो सकता है । कालिदास 
वह ठहरने में रुचि नहीं लेता। उसकी सार्थकता चलने में है, रुकने में [fries vhenerin को सर हल आ सोगा aura किया है । 
नहीं, और सात हजार वर्षों से वह लगातार चलता रहा है। उसके इस ! कालिदास ही तो मानव कृतियों की उद्दातता का गायक था। वह वियुक्त 
यात्रित्व से ही मानव-सम्यता विकसित हुई है। परिवार से कुनवा, गाँव, |; श्रौर भटकी हुई प्रात्माओं का संयोजक था । उसका सम्पूर्ण काव्य मानव के 
समाज, राष्ट्र तथा विश्व के अनेकानेक सोपानों को पार करते हुए आज वह |" सुख-संश्रव ग्रौर श्रात्माग्रों की स्वाघीनता का स्वच्छन्द संगम है और यह वही 
फिर “व्यक्ति-सम्यता' में लौट ara है, जहाँ पहुंच कर वह उन्मथित कर देने ॥ कालिदास था, जिसने मत्स्य कन्याग्रों के उदर से 'नीलांगुरीय' प्राप्त किया था । 
वाली वासनाग्रो और संतप्त कर देने वाली नृशंसताश्रों का पुतला बन गया है । । यहाँ 'नींलांगुरीय' शब्द “अंगूठी के लिए आया है, यद्यपि संस्कृत में यह शब्द 
आत्मा के उच्चतम सोपानों से चलकर शरीर के 'प्रन्नमय कोषों' तक पहुँच | ग्रंगुलिक होता है। 
जाने का यह परिणाम ही उसकी परिमाषा को बदल चुकी है, उसके जीवन । “ग्रंगुठी' का सन्दर्भ यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है । 'अंगुठी' शकुन्तला और 
का aaa भी इसी परिमापा का प्रनुगामी है । कुँवरनारायण के ( दुष्यन्त के बीच स्मृति-रक्षक तत्त्व के रूप में है । अन्तःकरण -से चलकर अंगूठी 
शब्दों में : | के सामने विवश हो जाने की स्थिति ग्राज हमारे भी जीवन में ग्रा गई है । 
हम स्वयं को भूलते जा रहे हैं ग्रपने स्वरूप का यह लोप और विघटन इस 


आमाशय 

. गर्माशय युग की एक प्रमुख भीषणता है, जिसके लिए किसी कालिदास की आवश्यकता 

यौनाशय ` | है। और कवि में वह क्षमता विद्यमान है । 

जिसकी जिन्दगी का यही ग्राशय कालिदास के समीप स्वयं को ले जाने से एक ओर कवि का ‘ae’ सूचित होता 

यही इतना भोग्य, है, दुसरी ओर इस युग के कवि-कर्म की कठिनता का भी द्योतन होता है। 
किन्तु कवि इसके लिए तैयार है । इसीलिए कविता के पांचवे खण्ड में वह 


कितना सुखी है वह 
आधुनिक व्यक्ति की यह शरीर-निष्ठा उसकी गरात्मलीनता ate पशुत्व को सूचित नयी सृष्टि के लिए झुल है। सृजनेच्छा मनुष्य की ही नही, समी जीवों की 


करती है। ऐसा मनुष्य ही उन मछलियों के गन्धि संस्कार से पैदा हुआ है, | एक आदिम वृत्ति है । यह मानव शरीर का संस्कार है । आधुनिक विज्ञान 
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रॅक HELE 


। खोलने 

ही गी समझता हुँ राजकमल इस राजनीति की कलई 
आज मी बदली नहीं है । नकेनवादियों ने लिखा है : 'आदमी को चाहिए पानी तीति कही ak इसलिए उनके मत्ये उल्टा आरोप पढ़ा । मुक्ति 
स्य वह आज मी ज॑से' किन्तु राजकमल नयी सृष्टि का निर्माण इसी शरी, के लिए संकत्पबदध प्रोसेशन” को देखने भ्रौर उसमें 


से, इसकी लोकव्यापी परम्पराप्रों प्रौर व्यवस्थाओं से नहीं करना चाहते, नहाँ बोध ATA कविता अंधेरे में' जब रात के “ 


तो ७ ॥ € : शामिल होने 
फिर नयी सृष्टि और वत मान सृष्टि में अन्तर कहाँ होगा ! इसीलिए = uae oe हैँ । क्या आश्चयं, राजकमल जैसा बीमार और रुग्ण व्यक्ति 


* शब्दों से ही प्राहत हो जाय । किन्तु धमंवीर मारती को राजकमल पर बह 


. उ सम्पूरो विश्व को 'भनगंलमप्रलाप मन्दिर” कहा है: 
इस भ्ननगेल प्रलाप-मन्दिर में अव कोई दुखस्वप्न नहीं, मेरे लिए 


स्वीकार करने के पूवं, हम दोनों श्रपना कवच 
हम दोनों श्रपना शिरस्त्राण 
हम दोनों अपने मुकुट, अपनी रक्तश्लथ पताकाए 
हम दोनों अपनी त्वचा, अपने मांसपिड 
हम दोनों अपना व्याकरण 
हम दोनों अपने छन्द ताल लय गति र 
हम दोनों झपनी उंगलियां i 


अपनी रक्षा, दूसरों का विनाश, अपने को शीषं पर प्रतिष्ठित करने क॑. 


महत्त्वाकांक्षा, :ग्रपनी विजय और दूसरों का विनाश, यह श्राज के युग क॑, 


स्वाभाविक प्रवृत्ति हो गई है। यह व्यक्तिवादिता ate श्रात्मलीनता कभी 5. 
मनुष्य को सहज नहीं होने देगी । उसकी स्वाधीनता तब तक नहीं सम्भव | 


जब तक इस प्रकार की परम्पराए' जीवित हैं । स्वतंत्रता की रक्षा भी स्वतः. 
) 


देश में मुश्किल हो गई है श्र 'मुक्तिप्रसंग” में ही लिखा गया है : 
मेरे ही लिए क्यों सेन्ट्रल होटल से सेन्ट्रल होटल की दूरी सात समुद्र | 
चौदह नदियों की दूरी बनती है : 


वाले लोगों को पहचानने में सफल हो जाते हैं, तब उत पर गोलियाँ 


x ५. है. ! £. ~ £ या 
आरोप लगाने के पहले श्रपने ही विषय में सोच-विचार कर लेना चाहिए 
कि कहीं यह स्वयं उनकी घुरी तो नहीं है । भारती की कुछ पंक्तियां यहाँ 
इसीलिए प्रस्तुत हैं : 


!. ये शरद के चाँद से उजले घुले से पांव 
मेरी गोद में ! 
ये लहर पर नाचते ताजे कमल की BT 
मेरी गोद में, 
दो बड़े मासूम बादल, देवताओं से लगाते दाँव 
मेरी गोद में ! 
(दसरा सप्तक) 
अथवा 
आज इस निभूत एकांत में 
तुमसे दूर पड़ी हूँ मैं 


और इस प्रगाढ ग्रन्धकार में 
तुम्ह।रे चन्दन कसाव के बिना मेरी देहलता के 
बड़े बड़े गुलाब घोरे धीरे टीस रहे हैं , 
और ददे उस लिपि के aa लिख रहा है 
जो तुमने आम्र मंजरियों के श्रक्षरों में 
मेरी मांग पर लिख दी थी 
(कनुप्रिया : मंजरी परिणय) 


० ० (दे हैं घर्मनौर भारती और वह थे राजकमल चौधरी ! एक झर कवि का 
क्यों इन्दिरा गांधी क्यों तुम वह ; विक्षुब्ध मानस है; उसकी खीक, आक्रोश, आक्रामकता है, तो दूसरी ग्रोर देहिक 
मैं क्यों कुछ नहीं कुछ नहीं | भोग की प्रक्रिया और उसके अभाव में धीरे घीरे टीसना है । क्या मैं इसे मोग 
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या बासना को दाशेतिक 
होगा, क्योंकि वह साफ 
माप केसे हो ?' दूसरा स MB लिख चुका है : 'न हो यह वासना तो जिन्दगी का 


समझ सकते हूँ । 
मी नकारा नहीं, न प्रति- | 


किन्तु यह सब कुछ शरीर का घमं है भ्रौर । 
करना चाहिए और उसका समाधान खोजना ! 


भाओगी, सृष्टिमुखी, तुम ar जाओगी 

तुम्हारा श्रागमन भ्रावश्यक है इस अघम सृष्टि की रक्षा के लिए 

शर सृष्टि के लिए 

शब्दों की शरशय्या आवश्यक है = 
'अलका' नारी के लिए प्रतीक हे । आदिम मानवी के लिए प्रयोग करते हुए 
कवि ने इसका ग्रर्थ-विस्तार मी कर दिया है--सृजन चेतना के रूप में। 
भ्रलका श्रादि पुरुष की संगिनी भी है ate कवि की संकल्प-शक्ति भी । इसी 


लिए उसका सम्पूर्ण . वार्तालाप बहुत व्यक्तिगत है। शब्दों की शैय्या पर] 


श्रावाहून करने वाला कवि जिस. अनौपचारिक समयशील परिवेश का उल्लेख * 
कर रहा है, वह नयी सृष्टि के लिए एक शतं है। जिस प्रकार भीष्म ने वाणों 
को शैय्या पर अनावृत्त और निष्पक्ष होकर न केवल अपना मूल्यांकन किया 
था, अपितु सम्पुर्ण युग की विगलित स्थिति की समीक्षा की थी, उसी प्रकार 
श्राज साहित्य और कला की चेतना का संस्कार करना होगा । वाग्देवी के |. 
मन्दिर में, शब्द शय्या पर कवि क्रीड़ा के लिए मी उन्ही शब्दों की आवश्यकता 
है, जो श्रलका को नयी भाषा, नया गति और नयी कल्पना दे सके । बह्‌ 
जो सृष्टिमुखी है, शब्दों की शय्या पर wage हो जाए और ्रनौपचारिक 
्राग्रहशील कामातुरता के बीच ही इस अधम सूष्टि का विनाश हो सकता 
है और नयी सृष्टि का निर्माण भी । 
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गी नहीं किया । यह इतनी ही महत्वपरणे ; 


| शब्दों की यह णर-शय्या इसलिए आवश्यक है कि वे एक ओर तो कृत्रिम oy 
/ ग्रौर जीवन की थोथी परम्पराओ्ों को भेद सकें, दूसरी श्रोर उस अलका को 


ऐसा सम्मिलन किसी श्रन्य पौराणिक पुरुष में नहीं हूं । अच्छे और बुरे का 
यह संगम ही तो सृष्टि की सही परिमाषा हू | किन्तु शिव का रौद्र और 
प्रलयकारी स्वरूप विरलता से ही देखा जा सकता हुं । औघड़पन के बदले 
शिष्ट मर्यादाग्रों की स्थितियाँ उसके साथ भ्रधिक हैं । किन्तु वह विशिष्ट मी हैं 


` , श्रौर सामान्य मी । लघु मो हे और महान्‌ मी ag आदि पुरुष है और अन्तिम 
¦ पुरुष के रूप में मी उसी की सत्ता स्वीकारी गई हुँ । इसीलिए ग्रघम सृष्टि के 
` विनाश श्रोर नयी सृष्टि के निर्माण के लिए कवि ने ‘faa? की सही कल्पना 


की हँ। 

त तो तलत कालिदास कहा था और अब स्वयं को 'शिव' के 
रूप में प्रतिष्ठित कर रहा हें । पहली कल्पना का स्रोत साहित्य है तो दूसरी 
कल्पना का स्रोत पुराण । एक कवि हे, दूसरा देवता । अपने यहाँ कवि को 
तुलना स्वयंभू से की गई है : 'कविःमनीषी परिभू स्वयम्भू !” कवि “प्रजापति” 
होता है : अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति: । कवि की इतनी महत्ता 
भारतीय चिन्तन की उदारता और भारतीय समाज की कलात्मक सृष्टि को 
सूचित करती है । अब राजकमल चाहे कालिदास हों या ‘faa’, कोई फकं नहीं 
, पड़ता । शिव अपने युग के अकेले विषपायी थे और कवि मी अपने युग को 
समस्त अनुभूतियों का मोक्ता होता है। आधुनिक जीवन को विसंगतियों में 
'शिव' के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । राजकमल लिखते हैं : 

'मैंने अपना यह दशाविहीन शिवत्व क्यों प्राप्त किया है? 
क्यों मैने ही पिया है 

* विषकुम्म ?' ड 

यह 'विषकुम्भ' भ्राधुनिक जीवन की विषाक्तता और तिक्तता का है। एक 
समभदार व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा विष पीना यही है कि बह्‌ जानते हुए भी 
इसे ढोये जा रहा है। जो जीवन जीने योग्य नहीं रह गया है, वही उसे जोना 
पड़ रहा है । यहीं विष पीने का सवाल आर मी कष्टकर हो उठता है। इस 
प्रकार की स्थिति में कितने लोग तो ऐसे हैं, जिनके सामान्य wae a मी मर 
गये हैं । कीति चोघरी की कविता है : 
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'यह केसा बक्त है 
कि किसी को कड़ी बात कहो 


तो भी बेह बुरा त्री मानता | | 


जैसे धृणा प्रौर प्यार के जो नियम हैं 
उन्हें कोई नहीं जानता' 
पही भाज की प्रमिशत मनुष्यता है, जिसे न केवल राजकमल चौघरी बल्कि 


हृश्व्य हैं: 

'ये लोग भी क्‍या खूब हैं ! आदमी का श्र घो डालने पर 

तुले हैं। जानवर है । जिन्दगी को ग्रादिम अ्रहेर श्रौर दुनिया को 
जगल किये चलते हैं ।' 
NSH पीने का एक दूसरा अर्थ कवि के ग्रह से जुड़ा हुआ है। लगता है 
जसे पूरे जमाने का दु:ख उसने ही उठाया है। हिन्दी में यह प्रवृत्ति मध्यकालीन 
'हों तो सब पतितन को टोको' जैसी पंबितयाँ लिख गये हैं, किन्तु वे मक्त 
क्वि थे श्रोर अपनी दास्य भावना के कारण मनुष्यों की निकृष्टतम स्थिति से 
अपनी तुलना करते थे. जवकि आधुनिक कवि ऐसा करके किसी प्रकार भी 


भ्रपने को हीन प्रमाणित नहीं करना चाहता । ma: यह स्वीकार करने में कोई । 
आपातत नहीं कि अपनी तुलना 'विषपायी शंकर' से करना कवि के ग्रहं के - 


कारणा है । किन्तु एक व्यक्ति रूप में राजकमल विचित्र अनुभवों के कवि रहे | 
है । एक ओर ब्राह्मण परिवार, मैथिल लोक-जीवन शरीर तन्त्र साधना है, तो 
दूसरी ओर उनका सम्पादक और लेखक का श्रर्थाभाव वाला जीवन रहा है । 
दोनों के कडवे मोठे अनुमव उनको मिले हैं श्रौर मयंकर श्रस्वास्थ्य के दिनों में | 
उन्होंने दुःस वग झौर भी दट अनुभव किया तथा उस जीवन का भी स्मरण j 
किया, जो “पीडित मानवता' का पर्याय है । इसी के उद्धार के लिए वे ‘faa’ 
बने । यही उनके व्यक्तित्व की बौद्धिकता थी । यह राजकमल के जीवन की 
श्रन्तिम आन्तरिक अपेक्षा थी, जिसने उन्हें सचेत किया है और प्रबुद्ध भी कि 
मैं और हम में कोई तत्वगत अन्तर नहीं है, पर दोनों दो भिन्न स्थितियों का 
निर्देश करते हैं । 'मैं' राजकमल की काव्य-चेतना, कालिदास और शिव समाये 


हुए हैं; तथा “हम” में राजकमल तथा यह सम्पूर्ण जीवन ! इन दोनों को iy, 


निकट लाने का प्रयत्त उहोंने हमेशा किया है । उनकी कविता में इसीलिए 
वे स्वयं प्रतीक हैं, उस व्यापक और विशाल जीवन के, जो न केवल उनके ग्रास- 


पास क। है, बल्कि साम्नुहिक और सावंमौमिक है । इस पीठ पर राजकमल का |. 
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उनके अनेक समानधर्मा कवि जानते हैं। कुमारेन्द्र पारसनाथसिह की पंक्तियाँ [: 


कवियों से ही देखी जा सकती है, जहाँ वे 'मो सम कौन कुटिल खल कामी' और | । 


गा निजी नहीं रह जाता । 
हल, मोग याँ कष्ट उनका | | 
गा कविता में शै” का यह स्वर ही समग्र परिवेश को अपने में लीन करता 


३ of i ने 2 उल्टी 
हुआ दिखाई देता है । विशिष्टता में सामान्यता का मह लोप अल हो उल 


पद्धति हो, किन्तु यही युग की प्रकृति है । कब्रीर ने जव उलटबाँसियां लिखी थीं, 
` तो केवल चमत्कार के लिए नहीं । उनका सार्थक प्रयोजन था और वह यही 


कि जगत की रीति से विपरीत चल कर ही उनकी बात समझी जा सकती है, 
क्योंकि वह बात ही जगत की 'रीति' के विपरीत है । राजकमल की यह पद्धति 
मी बहुत कुछ उसी प्रकार की है। श्रवुनिक विश्व के इस रीतिवाद के बिरोध 


. में ही तो राजकमल खड़े हैं । इसीलिए न तो उनमें अतीत के प्रति आकर्षण है 


प्रौर न वर्तमान के प्रति मोहमाव। मविष्य की बात का तो प्रश्न ही नहीं 


__ उठता । वर्तमान, जो कुछ जैसा है, उसी को नया संस्कार देना है और यह तमी 


सम्मव है, जब कि सम्पूर्णा उपस्थित वास्तविकता का निषेच किया जाय । 
सुरेन्द्र चौधरी इसे ही जीवन का नकार मानते हैं । किन्तु यह जोवन का नकार 
नहीं, जीवन की कतिपय स्थितियों का नकार है । श्राघुनिक समय में जोने का ढंग 
और जीने की युगव्यापी परिभाषा की श्रस्वीकृति है । वास्तविकता तो यह है 
कि राजकमल का व्यक्तित्व सकंग्राही था । वहाँ कहाँ नकार | यदि नकार ही 
होता, तब विषपान की स्थिति ही कहाँ आती ? किन्तु वे जीवन को उचित 
परिमाषा और सम देना चाहते थे । और इसकी पहली प्रक्रिया सम्पूर्ण परिवेश 
को कुण्ठामुक्त करने से सम्बन्धित हे । 'लहर' के मई-जूत संयुक्‍तांक में उन्होंने 
लिखा है: 'कोई झूठा श्राशावाद, कोई गलत लवादा, मसीहाई का कोई 
दावा मुझको नहीं है । लेकिन मैं आदमी को समूचा ( whole ) और पूरा 
(perfect) देखना चाहता हुँ । यही मेरा जीवन -दर्शन है चकर मै जो 
कुछ करता हैं, अपनी किताबों में, अपने नशे में. अपनी स्त्रियों में और अपने 
विचारों में जो कुछ भी मैं करता हूँ, उसका कारण कुळा नहीं है । उसका एक- 
मात्र कारण मेरी मुक्ति प्राथंना है । यही राजकमल की सामाजिक चेतना है, 
जिसमें समाज--जो विद्यमान है--का निषेध तो है, किन्तु सामाजिकता का 
निषधं नहीं है । - 
जिस सुफ्राज का निषेध राजकमल करते रहे, वह यहां विद्यमान है : 

2“जब हम लोग बीजगणित की मूल वारणाओं को अपरे स्थायी 

ज्वराक्रान्त जर्जर शरीर की चिकित्सा में उपयोगी 

और उपलब्ध बना रहे हैं 

अमी हम लोग फूलदान में मत्स्य कन्याए' 

मदिरा निर्माल्य अर्थ-विस्तार नियति शव-साधना 


ळ| दिसम्बर-जनवरी '६८ ky 
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न 


भ्रोर ईश्वरीय महिमा 

चाहते हैं प्राप्त करना वह प्रभिव्यक्तिहीन 
भात्मगःरेमा--किधा में, प्रपराघ गें, व्याधि में कसे हुए खिड़की के पल्ने-सा 
कविता में भूमि-३तित भूमि-घूसर भूमि-कुष्टित खुलता बन्द होता रहा-- 


| पन पैरा 
शिवलिंग -- समाधि में | छड श्रौर दीवार के बीच 
! 


स्प्र्ति के कब्जे पर 


ऑर लोग मूति-पूजक, जातियों के आदिम संस्कार सर पटकता रोता रहा । 
समय ने ही दिया है खूंटी पर लटका 

मेरे इस ब्रह्माण्ड को यह भ्रलौकिक प्रन्धकार ) एक ल हा रहा 
ग्रस्वीकृत नहीं किमाएचयंमतः परं सेज पर कोई 

कर पाये हैं, ५ चादर तान सोता रहा ।' 


क्योंकि हमारे अस्तित्व के नेपथ्य में, अभ्यन्तर में निणांयपूवंक स्थापित है | एक ओर 'सर पटकना झौर रोता है तथा दूसरी ओर सेज पर चादर तान 


कोई एक दूसरा सत्य | कर सोना? । कितना बड़ा विपर्यय (Contrast) है यह ! इसी विपर्यय में 
कोई एक दूसरी नदी, दूसरी स्थिति दूसरा जल-स्वप्न कवि यह श्रनुमव करने को विवश होता है: 

कोई एक दूसरी विडम्बना “कहाँ हूँ मैं आह ! 

कोई एक दूसरी मृत्यु, कोई एक दूसरा ईश्वर कौन सा है यह तरंगित विपुल माया लोक ? 

जिसे हम लोग अब तक चारों ओर मेरे, घिरा चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर” 

अपनी कविता अपनी स्त्री अपनी प्रकृति विजयदेवनारायण साही 


और कमी कमी अपनी मुक्ति कहते प्राये Ee ` यह 'माया लोक” वही है, जहाँ मनुष्य का व्यक्तित्व कृत्रिम सत्यो से अनुशासित 
ककि का यह निरक्षण: और freed उसकी आतीय-चेतना भौर अनुब» है को विवश हे, चाहे ने सत्य ध्म के हों, का राजनीति के। इतना बड़ा 
क्षता के प्रमाण हैं। हमारा सम्पूर्ण परिवेश या तो दिखावटी है या झूठा । चमत्कार कि जो वास्तविकता है, वही आभास बन गया है, और जो प्रामास है, 
हम जो जी रहे हैं, वह जीना नहीं है । जिसे हम आत्म-गरिमा समभते हैं, वह्‌ वास्तविक हो गया है। गलत परिमाषाओं और भ्रष्ट प्रतिमानों के ही 
वह वस्तुतः कुछ ग्रौर है। कविता और कला के नाम पर जो कुछ भी हो कारण ग्रज्ञ य जैसे चिन्तक कवि को मी कहना पड़ा है: 
रहा है, वह सव या तो फरेब है या हमारी जडता । इन्ही दोनों के बीच वह असन्दिग्ध ये समी सम्यता के लक्षण हैं 


समाज है, जिसको राजकमल की कविता नकारती है । राजकमल का श्रौर सभ्यता 

नकार उन बेमानी मूल्यों के प्रति है, जो वस्तुतः मूल्य हैं ही नहीं । द्विविधा, है बहुत बड़ी सुविधा है 

नियतिवादिता, भाग्यवाद, भ्रकमंप्यता और फलागम, आत्महंताग्रों की भीड़ सभ्य, तुम्हारे लिए ! 

श्रौर सत्य के प्रतिरूपों कां ही यहाँ जमघट है। हम उन परम्परागत सत्यं (?) | (नयी कविता) - 

से चिर गये हैं, जो भयंकर मिथ्यात्व के प्रतिनिधि हैं ओर हम इन्ही की पूजा है. लोगों (सिविलियन) के लिए सभ्यता एक सुविधा है, 434, जैसे 


करते चले ग्रा रहे हैं । मूर्तिपूजक जातियों का यही श्रादिम संस्कार है । Fr के लिए राजनीति एक सुविधा बनती जा रही हे । जहाँ सिद्धान्तों को 
पत्थर के देवता को पूज-पूज कर हॅम भी पत्थर हो गये । और अब कहीं | आइ में सिद्धान्तहीनता और स्वतन्त्रता के नाम पर पराधीनता की स्थिति है 
| वहाँ सभ्यता की स्थिति मानी जाय तो कंसे ? 


कोई संवेदना नहीं रही । सर्वेश्वर को एक कविता है : रात मर : Ina 
Fr | तही. बह प्रन और भी महण हो उठता है कि इसके मू में कौन से 
हवा चलती रही, | हैं ? 'मुक्तिप्रसंग' में राजकमल ने उन तीन प्रभु-जातियों का उल्लेख 
६६ । नया सृष्टि संकल्प : विजयबहादुरसिंह्‌ म जनवरी '६८ 
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1 
किया है जो इस समस्त राग्यजा (गास) के प्रधुनिक सोत हैं 

बेज्ञानिक राजनेता और स्त्री अंगों के व्यापारी | 
या तीन ही प्रभु-जातियाँ रह गयी हैं अब स्वयंधू-प्रस्तु' 

प्रादमी को छोटा कर दिया poe ग्रादमी का गौरव चूणां-चूणं 

हो गया । मनुष्य पशु से भिन्न किसी उत्तम योनि का जीव है, यह कल्पना हूक 
हिक हो गयी । ग्रादमी लुढ़क कर जानवरों के बीच जा मिला और वहाँ मी 
यह चिन्ता उसे सताने लगी कि वह निर्णय लेने में मी स्वतन्त्र नहीं है ।' 
दिनकरजी का यह वक्तव्य विज्ञान की ज्यादतियों को लक्षित करने में QUIT: 
सक्षम है । उन्होंने श्रागे यह मी लिखा है : 'वतँमान सम्यता इस पीड़ा से बेहाल 
है । जो कम जानते थे, उन्होंने यह कह कर सन्तोष कर लिया था कि संसार 
लोला है । जो भ्रधिक जान गये हैं, वे कहते हैं, संसार रहस्य है ।' दशंत म्रौर 
विज्ञान के इस ताल-मेल को जिस रूप में भी बढ़ाया जाय, किन्तु वैज्ञानिकता 
| मनुष्य को यन्त्रवत कर दिया है । आत्मा की सत्ता वहाँ स्वीकायं नहीं है | 
बेसी स्थिति में sear की स्वाधीनता का कोई प्रश्‍न तो उठता ही नहीं 
आर राजकमल चौधरी इस स्वाधीन चेतना के न केवल पुरजोर समर्थक. 
बल्कि उसके अग्रणी उद्घोषक मी हैं । उन्होंने लिखा है : “मैं इतना ade 
स्वाधीन हूँ कि शरीर की दशाए और महादशाए' मुभे ग्रातंकित नहीं कर पातीं | 

‘gh कुण्ठाग्रस्त नहीं कर पाती | 

हैं बयोंकि | 

मैं प्रपने शरीर का स्वामी हूँ 


मेरा दास है !! न 
जब कि वैज्ञानिक दृष्टि से, मैं प्रपने शरीर A अपने शरीर में ग्रावश्यक/ 
के अनुसार पदा होनेवाली इच्छाग्रो के भतिद ake कुछ नहीं हूँ । श्रात 
नहीं, ईश्वर भी नहीं, केवल यह शरीर“ 
श्रसली प्रश्‍न यहाँ बुद्धि की परम्परा, विज्ञानवाद और यांत्रिकता का ता 
great की स्वाघीनता और मावनामयता का है। राजकमल ने दूसरी स्थि 
को स्वीकार किया है । मैं कह सकता हूँ, राजकमल इस प्रचलित श्रौर नारेवा 
आधुनिकता का निषेध कर रहे थे । इस यांत्रिक ग्रोर मानव-विरोधी दृष्टि 
प्रति उनके मन में तीव्र आक्रोश था । अकेले राजकमल ही नहीं, इस युग 
भ्रनेक कवि प्रतिमाग्रों ने इस आधुनिकता के प्रति अपनी अन्यमनस्कता ब्र 
की हैं । शलम श्रीरामसिंह की यह प्रतिक्रिया यहाँ उल्लेखनीय है : 
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र-मण्डल एवं शास्त्र-सम्बद्ध 
उमभ में नहीं ग्राता । प्रसंगत: 


ये गणना करने 


करने के लिए 


गण 
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wet चिरा घा सतो का carpal, 
श्येधाव ही गिर) घ। 
भोति काभाइया'''' शादि रावि जवित्तभां ६0 बात 

A देशा करती है कि भयर 'डिलोरिमम' और काण्य-चेतता हैं बीच 
को स्थिति घे कविता (या श्र-ककिता) लिखी आथ, तो गही ही! कि त= 
सो घश्यणाधो तथा धरद्धेचेतता के बीच घसली बषतम्य हूह-निशर जाएगा 
कि इस्एष्टला सोभातीत हो जाएगी। --कि पाठक प्रलकतता TTT कको 
Sd उजेक्षो. कभो मू हाल्दार, कभी मात्र HHT रशा wre कभी 'कात्प- 
fee सज्ञायायक ara’ समझेभे । 
थोर, हमें इन तथ्यों को तो स्मरण रखना ही होगा कि उपगुत, कुमार गिरि, 
sates, विक्मोदंजञी झादि ने कब वया किया था ? प्रजापति के यज्ञ में सती 
क्यों स्वेच्छा से भस्म हुई थी? ग्रहा-कुण्डलिनी, बुद्धि सहस्त्रार इत्यादि कया 
क्या है ? क्‍यों हैं? योनि-काभाख्या, बैष्णवी प्रादिशसत्र तथा णषित-शव- 
ares किन स्थितियों-परिस्थितियों से उत्पन्न है ? 
ESTA योनि-कामाख्या सती-वत्त मात ब्रहा-कुण्डलिनी से हमलोगों का. 
जर्ति-ज्ञव साघको का प्रवतार लेता है | 

झ्न्द 

सवंप्रथम और सर्वान्तक वह 

जब्दालिण 

हमारे अस्तित्व का कारण और हमारे जीवन को घारणा' 

त्था एक अन्य प्रसंग में: 

“उपगु कुमारगिरि अजातशत्रु के आगमन उपरान्त 

उतार कर त्वचा-कवच ग्रस्थि आयुध 

कामप्रद निर्मोक-नृत्य में फलवती हों नायिकाएँ.” 


..--ग्रादि श्रादि अंश न केवल दुरूह हैं, वरन्‌ किसी असामान्य श्रवस्था को समपित, i 


अ्रतावच्यक व श्रगम्य प्रतीक कथनों से संश्लिष्ट होने के कारण व्याख्यायित 
सन्दर्नो को वमने में किसी मी प्रकार सहायक नहीं प्रतीत होते । 

चौधरी के विषय में लिखा था : लगता है, मानवीय श्रंतरंग की बहुत ऊँचाई 
तक उठता हुआ राजकमल धरातल नहीं छोड गा, यथार्थ से विमुख नहीं 
होगा श्रौर साथ हो: “कलात्मक पक्ष में विम्बों का रील की तरह गुम्फित 
होकर दौड्ना उसकी बित हैं!” 


१०२। ऋतु शृ गार में खण्डित नायिकाएँ : ग्रलकनन्दा दासगुप्ता 
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1१1 तीतौ १ म ५५ Mani! (wy A त "A है. a 
gat fm हे. NP किती निश्‍चित ४६१५, भि AE ब्रश अही 
[ली गी । ad din anid 11 तशी aint On faveva ००” as 
है कै बावु (4 fra वै जी vars ब्रतानित A? 4१% td fae #77 
ता vet पात) “कश विवि बै gene eine 9111 gut बह avy कन 
0) are are प्रतीत प्रती हैं लौट 
ते tent geen हीते हर $ (४.14 
dhe इतीलिए attr पै लौट भव शा व्हि 
बह विसी प्रकार का गुड़ा ae त त्रि । 
कब्र कि ऐशा होता "ठी चाहिए वा । वर्ता घाल के दलि श्राया श्री» विक्काम 
रखने बालों के लिए श्रतीत का मोह गलत बाल 61 Ar विटी on काला 
घेरी वासलाएँ तेरे लिए करमशः प्रथम thr प्रन्नि अर्ल माल हैं गुम ee 
ते किसी एक मैं शामिल हॉ मकती हों, 44 लोभी के मा, PE ककत क्री? 
हम लोगों के भविष्य में शामिल aft कर सकती! अशी बाल बढ्ला जी 
गलत है । वस्तुतः भविष्य का प्रस्वीकार करता ae थात डी Sra का 
छा बर्खा गाए 


बाते की fart छु ums, सि 
। हौँ साँगा हैं। grt जिर्टीलि 
ures 4 जाया te 


wit 


प्रस्वीकार है । जबकि श्रापमे मेरा परिचय किसी त किमी प्रतीत 


” काही मविष्य है, तो मविष्य-क्षृत्य दत मान को स्वीकार करते केळ के 


कौनसा सही तर्क उपस्थित किया जा श्वकता हे? हमें पढ़ ढढते का ककार 
कहूँ कि साहस, क्यों तहो कि हमलोंगों का वतत थात सम्मिलित नहीं, ae 
शिष्य हो सकता है । हु 
दूसरी विशेषता श्रर्थात्‌ कलापक्ष की दुल्हता का प्रश्‍न ही ऋतु छू बार 
का पहला प्रश्न हँ । श्र्थात्‌ शायद इसी को ‘gna या कि sae aed 
माषा' की संज्ञा दी जानी चाहिए | किन्तु ऐसा नहीं कट पाने का मुळे Te 
हैं। टःख इस बात का भी है कि कवि को अनपस्थिति में (मन्द को ees 
अनुपस्थिति शब्द मुके अधिक सज आर सटू, aa रहा 8) क +- [ $1 sa 
करने के श्रतिरिक्त और कुछ करने को रह नहीं गवा हैं, मेरे लिए । काव्य- 


` समपेण के लिए कवि को धन्यवाद मो मैं नरो दे पाई, क्योंकि Gee (मर्ई- 
६७) में प्रकाशित 'प्रलकनन्दा दासगुप्त के लिए राजरूमल चोबरो को रनक 
“ऋतु Tmt में खण्डित नायिकए” मुके ग्रमो नवम्बर '२७ में हो देखने हा 
“मुक्तिप्रसंग' की श्रालोचना करते हुए चन्द्रमौलि उपाध्याय ने कमी राजकमल |. 3७७७७ 25 es 
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राजकमल चौधरी : 
कहानी का चेहरा 


सुरेन्द्र चौधरी 


राजकमल के अनुयायियों श्रोर विरोधियों की स्थिति इस ग्रर्थ में लगभग एक- 
सी है कि यदि विरोधियों ने उसका खंडन समुचित रीति से नहीं किया, तो 
अनुयायियों ने भी उसकी स्थापना अपेक्षित गहराई में जा कर नहीं की है | 
किसी लेखक के लिए इससे अ्रन्तविरोधी और दुर्माम्यपूर्णे स्थिति दूसरी नहीं 
हो सकती । राजकमल पर अब तक जो कुछ भी लिखा गया है, वह गलत 
ग्रहों का परिणाम न होता और उसके व्यक्तित्व को बार-बार रचनाओं से 
जोड़ कर देखने की चेष्टा न की गई होती, तो इस लेख के लिखने में मेरी कोई 
तात्कालिक दिलचस्पी न होती । मैं नहीं मानता कि राजकमल ने अपनी 
रचनाओं में अपनी सम्मावना को पूरा कर लिया था, या कि ग़लत कर लिया 
ey) गरी उसकी रचनात्रों के ग्रांतरिक तनाव का कारण मी हैं और आ्रांत- 
रिक सार्थकता भी । बहुत कम श्ररस में उसने बहुत ज्यादा लिछ। । ७५१ 
कथा-साहित्य इस बहुत कुछ लिखने के प्रन्तविरोध का शिकार है-स्तर और 


आंतरिक बनावट में उसकी कहानियाँ इतनी अलग हैं कि ऐसे निष्कर्ष निका- || 


लना सहज हो जाता है । कविताएँ उसने कम लिखीं और श्रच्छी लिखीं । 
उपन्यासो में वह अपने श्रधुरेपन का सही-सही आमास देता हें। 

राजकमल की कहानियाँ रिपोर्ताज जैसी लगती हैं, क्योंकि उनका एक अपना 
ग्रलग-थलग “लोकेल' जैसा बन जाता हूँ । उच्च-मध्यवर्गं, मध्यवर्ग और निम्न- 
मध्यवगं--यानी मध्यवर्ग के पूरे ढांचे के विस्तार को अपनी कहानियों में 
समेटने के साथ-साथ उसने विरूप संहारा जीवन पर भी कहातियाँ लिखी 
हैं। हा, जहाँ-जहाँ वह AT श्रण्डर वर्ल्ड संवेदना का आभास जरूरत से 
१०४ | ' 
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ज्यादा देने लगता हूँ, वहाँ उसकी कहानियाँ फैण्टेसी बत जाया करती हैं । 
लमी कहानियों को बडी सावधानी से श्रलगाने की जरूरत हे । ग्रौर राजकमल 
के ca में यही काम सबसे कम हुआ है। नयी कहानी की कित oe 
` नो राजकमल इन्ही कहानियो में तोडता है क्या यही कारण नहीं है कि 
नयी कहानी के इम्पोस्टर नेता उसे कटके से खारिज करता चाहते हैं ? 00 
कमल नयी कहानी का सही प्रतिपक्षी (एण्टागाँनिस्ट ) है । एक साहसी ईमान" 
दार प्रतिपक्षी को राजेन्द्र यादव एक पंक्ति में खारिज करता चाहते हैं, 
कमलेश्वर उसे गुमशुदा बना कर मारता चाहते हैं | 
राजकमल श्रपनी कहानियों में काले पत्थर की खुरदुरी बदशक्क मूतियाँ गढ़ता 
रहा--मगर इन्हें उसने खंडहरों से नहीं निकाला था, समकालीन जीवन से 
निकाला था और उसकी मंशा कतई उन्हें संग्रहालय की चीज बनाने की नहीं 
थी । वह इनकी जिन्दगियाँ वापस देना चाहता था | उसकी यही रचनात्मक 
पीड़ा थी, दानवीय चेष्टा थी । तस्वीरें गढ़ने का राजकनल को शौक था, 
सनक की हद तक । बड़ी सफ़ाई से वह ATA रचता-कर्म के सम्बन्ध मे कहता 
है : 'परिस्थितियों की बन-कोणात्मक श्राक़्तियों रौर समय-खंडों को (वह) 
ब्यक्ति-समूहो में बदत देता है--बदल देने की दातवीय चेष्टा करता हैं ।' 
राजकमल की कहानियाँ ्रतिकाय दुःस्वप्तों की कहानियाँ हैं। दन अतिकाय 
ृःस्वप्नों की कहानियाँ वह क्यों लिखता हैं ? वह कौन-सी जमीन हैं, जिस पर 
ये अतिकाय दुःस्वप्न उसे जिन्दगी की हलदलों से जोड़ देते डे ? जीवन के 
इस च्रव्यास्येय औचित्य को रचना-कर्म के द्वारा वह समझते को बेहतर चेष्टा 
करता रहा--अपनी कहानियों में सबसे ज्यादा | उसने अपने रचना-कर्म के 
सम्दन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात कही हे : 'लेकिन कहानियों में उसने हमेशा 
अपने को व्यक्तियों और उनकी स्थितियों से घिरा पाया हैं ।' 
[धिक बाधित की Hq fea बगेर जब कोई Tew अपचो रचना 
में ब्यतिक्यों श्रौर उनकी वास्तविक परिस्थितियों से घिरे होने को विवशता को 
स्वीकार करता है, तब मानना चाहिए कि उसमें नैतिक साहस और स्वीकृति 


.का ग्रभाव नहीं है । फैण्टेसी, रिपोर्ताज श्रौर दूसरे, कई माध्यमों को मिली-जुलौ 


कथा-शैली में लिखते रहने के कारणा राजकमल AT कहानियों में उलकन 
पैदा कर देता है। मगर उलझन रचना को बेमानो नहीं करदो, ग्रालोचना पर 
आक्षेप करती है। 'खामोण घाटियों के साँप', 'वेणी-संहार' और 'सामुद्रिक' जैसी 
कहानियाँ इसी उलझन के बीच एक व्यापक जीवन-सत्य का बोध कराती हैं । 
जेसा मुझे लगता है, राजकमल के साथ उसकी कहानियों में मी लोगों ने 
सेक्स का ards ate मिथ जोड़ दिया है। राजकमल सेक्स नही «लिलता, 
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फक से सेवस नही लिखता । जोवन की संवेदना में - प्रवाह था ठहराव 
a _ tre ne होता है । होत! है तो रहे, राजकगल प्रपनी कहानियों से 
बर चा नाकात राय का आती 
क कहानियों के साथ सेवस का ग्रातंक जोडा है, वे 
उसको कहानियों पर भी नजर दें। 'पिरामिङ', 'चलचित्र चंचरी', 'मदालसा 
सुन्दरम्‌ , पत्थरों के नीचे दबा हुआ are’, 'गाँजा मिलानी', 'बेणी-संहार' श्रौर 
है जाने कितनी दुसरी कहानियां हैं, जो इस मिथ के टुकडे कर देती हैं। यहाँ 
Prarie’ से एक उदाहरण लें। 'पिरामिड' के पारिवारिक वातावरण में एक 
आतंक है, मगर यह आतंक सेवस का नहीं है । रसिकलाल उस काली कम TH 
लड़की और अपनी पत्नी के बीच कई रिश्ते बनाता है । कम से कम उस 
काली लड़की से तो उसका रिश्ता शुद्ध व्यावसायिक है । कुम्मी में सेक्स नहीं 
ह्‌, व्यवसाय हे । लगमग वैसा ही प्रच्छन्न व्यवसाय मुनिया के हाव-माव में है । 
रसिकलाल के हाथ का दबाव महसूस करती हुई कुम्मी उत्तेजित नहीं होती । 
उसी तरह रसिकलाल की चिकोटी से मुनिया उत्तेजित नहीं होती । कुम्मी 
सादगी से कहती है : 'मुझे जल्दी फुरसत दे दीजिये ।' एक व्यावसायिक 
रटा-रटाया जुमला --न बड़ा और न छोटा । कुम्मी शरीर का व्यवसाय नहीं 
करती । हाँ, उसके व्यवसाय में शरीर बिक सकता है । ये ग्रलग-प्रलग बातें हैं 
झर कुम्मो इन्हें अलग-प्रलग ही रहने देना पसन्द करती है । हम अपने अपने 


पिरामिडों के भीतर Hz हैं, ममी की तरह, रसिकलाल की तरह, कुम्मी, मुनिया ` 


श्रौर जयमाला को तरह । हम अपने पिरामिडों को तोड़कर ताश के बाकी 
पत्तों में मिला देना चाहते हें । यह नहीं मिला पा सकने का आतंक हम सब 


। अ नन जुना रॅ fast = 


पुग गी है। रशिकलाल जीने का जाट जानता * 


हू, ताश क॑ पिरामिड बता-त।ई spar हू, १५९ VRAD ५ 142 १ २ Vel 


पिरामिडों में उसका जादू गुम भी हो जाता Sl जयमाला पत्थर या 


काली सख्त लकड़ी की तरह ताश के पिरामिडों के मीतर से उमर श्राती 


है--आदमक़॒द यंत्रणा बन कर, पूरी वास्तविक, ठोस ! जीवन की छोटी-छोटी - 


सच्चाइयों से घिरे मध्यवर्ग का जीवन, उसमें सूराख की तरह निकाले गये तंग 
रास्ते, उत्तेजना की गलियाँ और ठोस वास्तविकता से घिरी परिस्थितियाँ-- 
राजकमल की कहानियां सेक्स से ज्यादा मध्यवर्ग के जीवन के इन पहलुओं से 
बनती हैं | _ 

'खामोश घाटियों के साँप' रौर 'सामुद्रिक' जैसी कहानियों को यदि श्रपवाद 


मान लिंया जाय, तो राजकमल की शेष कहानियाँ 'नयी कहानी' की पूरी बना- 
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वट सै झलग हैं । बया कारण हे कि नयी कहानी के माव-वोघ, पैटर्न, मापा और 
स्थापत्य के गीतर राजकमल की कहानियाँ नहीं शरंट सकी ? डॉ० नामवरसिह 
` से लेकर कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव तक की यत्र-तत्र-सर्त्र लिखी"टिप्पणियों में 
कहीं राजकमल का जिक्र नहीं श्राया ? रमेश बक्षी, दुघताथसिह, शानी और 
कुछ दूसरे लेखक क्या इस दृष्टि से नयी कहानी से ज्यादा करीब नहीं हैं ? 
स्पष्ट है कि राजकमल की कहानियाँ “नथी कहानी” की सीमा में अंट नही 
पाती, ठीक उसी तरह, जिस तरह, श्रमरकांत, मार्कण्डेय और मन्नू मंडारी की 
बहुत-सी कहानियाँ एक दूसरे श्र्थ में 'नयी कहानी” के पैटन में खप नहीं पातीं ! 
कमलेश्वर के ऐसे श्रनगढ जुमले के बावजूद--कि नई कहानी ते केन्द्रीय 
व्यक्तियों (?) की तलाश की-नयी कहानी उन व्यक्ति-समूहों को नहीं ढूंढ 
सकी, जो घटनाओं और परिस्थितियों के केन्द्र में बार-बार लौट रहें थे । इस 
aa में मोहत राकेश, राजेन्द्र यादव, निर्मल वर्मा, उषा प्रियम्वदा श्रादि को 
कहानियाँ श्रपने ग्रघुरेपन का पुरा-पूरा अहसास हमें कराती हैं । राजकमल 
की कहानी “मदालसा सुन्दरम्‌” से राजेन्द्र यादव को कहाती 'एक कमजोर 
लड़की की कहानी' या मोहन राकेश की “मिस पाल” ते तुलना करने पर बात 
स्पष्ट हो जाएगी । तीनों ही कहानियाँ व्यक्ति के मानसिक श्रन्तविरोवों की 
कहानियाँ हैं । ये श्रन्तविरोघ आज के मघ्यवर्गीय जीवन के हैं। 'कथ्य' को 
लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा । वंसे शिल्प की दृष्टि से तीनों 
ही कहानियाँ किसी न किसी ea में नाटकीय अतियोजनाए हूँ, मगर फिर मी 
इनका भ्रमाव अलग-अलग है । राजेन्द्र यादव को कहानी कुठा Fat करती है । 
यही स्थिति मिस पाल की है । मगर मदालसा सुन्दरम्‌ की नायिका में कुठा 
नहीं हैं, श्रपने विरोध को स्वीकार कर वह उससे ऊपर उठ जाती है । इसके 
कारण की खोज करने में को? भटके की रात नहीं बर गा। मैं जानस 


Aad Tel हू । Usa 1५4 आर राकेश को कहानियां इसलिए एसा 


प्रभाव डालती हैं कि एक दुहरी जिन्दगी का झूठा-सच उनके (कथा पात्रों के) 


मानसिक अन्तविरोध का कारण बन जाता है। मदालसा सुन्दरम्‌ ऐसी दुहरी 


` जिन्दगी के झूठ की कहानी नहीं है, वस्तुतः वह HS का नाटक है ही नहीं? ' 


राजकमल एक कूठ की जिन्दगी का मोगा हुआ सत्य नहीं कह पाता | बकोल 
राजेन्द्र यादव : 'जहाँ शब्द हैं, लेकिन सम्प्रेषण नहीं है, वहाँ और अ्रन्‌- 
भव का केवल अनुमान हे ।' सचमुच अनुमान को अनुमव कहकर कहानियों का 
सत्य गढ़ा जाता रहा और प्रचारित यह किया जाता रहा कि कहानी प्रामाणिक 


' मोग को है । वैसे अनुमान का भो मोग किया जाता है, मगर अनुमान के रूप 


. में ही। राजकमल की मदालसा चु'कि आख्यायिकाओं को मदालसां नहीं है, 
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इसलिए ~ 
दि ड क भनुमान का विषय नहीं है। मदालसा के लिए देह, गावना, 
सारे रास्ते खले हे । यही उसकी सच्चाई का ममं है । 


"जन कहानोकारो ने खोज का श्रम पैदा किया, उन्होंने हो स्बीक्रति- ` 


कुळ छ माग को लत स्थिति मो बनाया । राजकमल की कहानियाँ 
नही गढ्ती । उनमें एक भ्रजीब-सा ठहराव होता है । 
“उत. हमारी स्थिति पहचानने की है, खोजने की नहीं । खोज का सही और 
वास्तविक अर्थ मारत की भावी पीढ़ी तय करेगी। अगर हमें ऐसा कुछ भ्रम 
हो तो उसे हम दूर कर लें । स्थितियों से घिरा होना ही हपारे लिए उतनी 
बड़ी सच्चाई है कि हम इन ठोस स्थितियों से भाग कर हरेका भ्रम नहीं 
पाल सकते । एकवारगी ही थे स्थितियाँ हमारी मानवीय वास्तविकता को गलत 
a रही हैं। हमें पने को ग़लत नहीं होने देना है। यही हमारा तात्कालिक 
संघष हे । राजकमल की कहानियाँ इस सघर्ष की ततारता की कहानियाँ हैं। 
राजकमल की कहानियाँ स्थितियों का घोषणा-पत्र नहीं हैं । 
नयी कहानी की चर्चा के क्रम में जिन कहानियों को वार-बार दुहराया गया है, 
उन पर एक नजर दू । “गुलरा के बाबा' के बाबा, (देवी की मां” की मां, 
आदर! को मां, 'कमंताशा की हार” के त्यागी वृद्ध'“इनमें हमारा सत्य कहाँ 
है ? इन्हें अपनी भावुकता की रौ में तथाकथित नये कहानीकार क्या मृत्यो- 


मव्यता हमारे लिए एक 'डेडदेट' नहीं है ? राजकमल मृत्यु के बाद की सत्ता 


के लिए चिन्तित नहीं है"'“'वह चिन्ताग्रस्त है तो अपनी परिस्थितियों के सन्दर्भ. 


में, उसके मीतर जीने वाले लोगों के लिए । इन कहानियों की तुलता में 'गदल' 


सचगच ही श्रच्छी कहानी भी है और जीवन्त पात्र मी । 
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नहीं दीख पड़ती । हाँ, श्रपनी कहानियों में इस स्वप्न-संसार को काल की संवेदना 


देकर उतारने की ऐन्द्रजालिक चेष्टा Tet उसने की है । समय-खंड को व्यक्ति... , 


समूह में बदल देने का यही श्रथं है ?. समय को ्रादमी की राह से पहचा- 
नने का यह तरीका सही तरीका नहीं है, ऐसा कोन कहेंगा ? अपनी कहानियों 
में व्यक्तियों ate उनकी मूत्त स्थितियों से घिरा रहने वाला राजकमल चोघरी 
मृत्यु-मार नहीं ढोता, उसे यह पसन्द नहीं है । मुझे उसकी कहानियों के भ्रम्बार 
में कहीं ऐसी कोई कहानी नहीं मिलती, जिसमें यह '“नास्टेल्जिक' लगाव कहीं 


व्यक्त हुआ हो । अपने वत्त मान को देखता हुआ राजकमल प्रावेश का शिकार. 


नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कहूंगा । “खामोश घाटियों के सांप' एक ऐसे ही भावा- 
त्मक maT की कहानी है । मगर ऐसा बहुत नहीं FAT! 
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is 


“ सन्दर्भ में उसके इसी हक की श्रोर ले जाना चाहता हूँ । 


मिथ्या के प्रति विद्रोह यदि हमारी विरासत है, तो इसका हकदार दूसरे 
कई कहानीकारों के साथ राजकमल चौचरी मो टँ । अक्सर लाग इस 


नजरप्रन्दाज करते आये हैं । मैं लोगों का ध्यात राजकमल की कहानियों के 
डा० नामवर सिह की 


शब्दावली लेकर कहना हो तो कहूँगा कि कहानियां TAA की 'अपराघी 


 अन्तरात्मा' नहों हैं। उसने न तो आघुनिकता का स्थूल सूचीपत्र तैयार किया 


हे die न प्रनुमव-तन्तुओं का इन्द्रजाल । उसकी कहानियाँ सीबे उस व्यवस्था 
से टकराता हैं, जिसमें जीवन गलत किया जा रहा है--नैतिकता, व्यवस्था 
कानून और प्रजातंत्र के नाम पर । राजकमल की कहानियों में ऐपीफ़ नी नहीं 
है । सकेतार्थों से काम चलाता उसे प्रियकर नही है। तिर्मल वर्मा, श्रीकांत 
वर्मा, रमेश बक्षी ate दूघनाथ सिंह की कहानियां सकेतार्याँ का जाल बुनती 
हैं--प्रनुमव-तंतुओं का संयोजन करती हैं । 'खामोश घाटियों के साँप को 
अपवाद मान लिया जाय तो ऐसी कहानियाँ राजकमल ने प्रायः नहीं लिखीं । 
अपने समय के लिए संकेतार्थ गढ़ने के बजाय राजकमल उसे अपने पात्रों को 
स्थितियों में मूत्त करना ज्यादा कारगर समभता है । यह दूसरी बात है कि 
ऐसी मूत्त स्थितियाँ उसमें बहुत विविध और यौगपदिक परिदृश्य वाली नहीं हैं । 
अन्य समकालीन कहानीकारो में मी कहाँ हैं ? समय के प्रतीको में राजकमल 


परान्त सत्ता (पोस्थोमत एक्जिस्टेंस) नहीं दे रहे ? क्या इनको तथाकथित ह की दिलचस्पी नहीं है, वह उन्हें पात्रों के व्यापार में बरावर ढालने की सार्थक 


चेष्टा करता है । “पत्थरों के नोचे दवा हुआ हाथ व्यक्ति-व्यापार को राह 
समय को श्रापत करने का उत्कट प्रयत्न है । अन्य कहानियों म भी ऐसे प्रयत्न 


देखे जा सकते हैं, जो कि यह मी एक सच्चाई है कि अपन इस प्रयत्न में उसे हर 
. स्तर पर सफलता नहीं मिली । कुछ कहानियां इस प्रयत्न में फिल्म फ़ोचर 


म कह खो गया । 'बाईस रानियो का बाइसकाप' एक ऐसी हो लम्बी कहानी 


है । इस कहानी की तुलना में ट्रेल को बीवियां' (पहली कहानी) आज मी 


प्रधिक ताजा कहानी है। 
देह राजकमल के लिए भ्रमूत्तं सम्मोहन नहों है। देह को उसने खुद भी 


- कई ठोस स्थितियों के भीतर देखा था और aa लोगों को मी देखा था, जो 


इन स्थितियों के भीतर थे । फलतः देह के प्रति उसमें व्यामोह ग्रथवा संभ्रम- 
जन्य उत्सुकता नहीं है । देह की स्वतियों के अ्रमानवोय vite निष्क रुर 
रूप को जसो 'मेल झाइडेष्टिटो' उसने दो, दंसी दूसरे नहों दे पाये; 
न मुद्राराक्षस, न रवोन्द्र कालिया, न ज्ञानरंजन ! उसकी देह गाथाएं 
्रांतरिक सूचनाएं देने का बहाना मात्र नहीं हे । इन सूचनाओं मे उसे कोई 
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दिलचस्पी नहीं थी, ड्से मैं जातता यि । 

हल नहो bi mae को इतिहासकार की तरह निवंयक्तिक बना कर 

मध्यवग का din । राजकमल अपनी कहानियों के माध्यम से 

सिक निदान ढूंढने न छि अल हाफ । वस्तुतः इन सवालों का ऐतिहा 

i न उसे गहरी दिलचस्पी भी नहीं थी । फिर मी उसकी 
ay तेथे का एक सहज परिचय है, जो राजेन्द्र यादव को इघर की 

कहानियों से ज्यादा 


कविता-प्रवाह में लय का आग्रह उन्हे ही सबसे ज्यादा होता है, कहानी- 


पन को भूठी माँग भी | ध्वनियों के प्रभाव से वे जीवन को बदलना | 


चाहते हैं। राजकमल अपनी कहानियों में जीवन का ऐसा सस्ता सौदा नहीं 


करता, क्योंकि उसे कलाकार होने का प्रमाद नहीं है। उसे जीवन को 4 


किसी क़ीमत पर बदलना स्वीकार नहीं है। जीवन ज॑सा भी है, उसके-लिए 
वही काफ़ी है--अपने प्रकृत रूप में । इसीलिए राजकमल की कहा नियों की 
भाषा गद्य की भाषा है, कविता से उधार ली गई माषा नहीं। अपने गद्य 
की पंक्तियाँ तोड़ना मी उसे स्वोकार नहीं है। माषा के मामले में राजकमल 


उसका सहज रूप उतर आया है । व 

वावजुद इसके, राजकमल की कहानियों में एक तीखा श्रन्तबिरोघ है । मैं 
इस श्रन्तविरोघ को श्रामास मानने की स्थिति में नहीं हूँ यह विरोध उस 
संवेदना के मीतर का है, जिसके हम समो शिकार हैं। जब कहीं वह इस 
श्रन्तविरोध के एक या दूसरे पहलू पर ्रनावश्यक बल देकर लिखने लग जाता 
है, तभी उसकी कहानियां इलहाम का आभास देने लगती हें । मगर सौभाग्य 
से ऐसी कहानियाँ बहुत श्रधिक नहीं हैं। अपने वयस्क समकालीनों की तुलना 
में उसने सचमुच बहुत कम ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। वह इस अअम्तविरोध को 
नाटकीय संवादों और कविता के वक्तव्यो में नहीं बदलता । कविता की मापा 
में नाटक के संवाद राजेन्द्र यादव-कमलेश्वर=राकेश-निर्मल वर्मा-उषा प्रियंवदा 


{ 


११० ३ कहानी का चेहरा : सुरेन्द्र चौधरी लहर" 


2८... (“४ ७ ७ Tad 


अया २९५८८१७/१:१४४१११%११५१६११४८८४६४०००१/८४/ £8/2782972/2882258623524278---. 


की कहानियों में शायद इसी समकालीन जीवन के प्रन्तविरोध को गाढा करने के 
लिए ग्राये हैं। (एक कमजोर लड़की की कहानी”, 'छोटे छोटे ताजमहल, खुले 


"१. पल टूटे डने”, 'लासटैंक', 'परिन्दे” जैसी कहानियों में यह स्वर कई कई 


उपचारो से व्यक्त हुआ है। कहानिग्रों की बात छोड़ मी दें तो क्या यह ग्राश- 
चयं की बात नहीं है कि जो ग्रारोप जैनेन्द्र ने कलकत्ता-गोष्ठी में कमलेश्वर 
पर लगाये थे, वे ही आरोप ग्राज कमलेश्वर हमारी पीढ़ी पर लगा रहे हैं । 
इलहाम का स्वर इस बार कमलेश्वर का है । 

मध्यबर्गीय जीवन के ये श्रन्तविरोध चाहे जिस मी अनुमव-क्षेत्र या स्तर के हों, 
मगर कहानी के कथ्य के रूप में उनका महत्व ग्रस्वीकारा नहीं जा सकता | 
प्रामाणिकता की बात मी इसी सन्दर्भ में उठी या उठाई गई । लोगों ने अपनी- 
प्रपनी श्रोर से प्रामाणिकता की ब्याख्याएँ कीं । राजकमल ने अनुमव की प्रामा- 


र | शिकता का सवाल उठाया ही नहीं रौर उठाया मी तो दूसरे उत्तर के लिए । 


मुके ऐसा लगता है, जैसे राजकमल लेखन को भूठ मानने की स्थिति में वा हो 
नहीं । वेसे भो प्रामारिकता राजकमल के लिए प्रश्‍न नहीं थी, उत्तर यी । ate 
प्रपनो कहानियों के माध्यम से वह उत्तर दे रहा या । राजकमल की कहानियों 
में. आई मध्यवर्गीय जिन्दगी दिवा-स्वप्त नहीं है, बीमारी भी नहीं है । 

हमारे काल-खंड को सबसे बड़ो घटना यह है कि समय हमारी वाचकता का 
WIEN कर रहा हे- हमसे हमारा नाम, हमारा व्यक्तित्व, हमारी निजता 
छीन रहा हे । भीड़ की सम्यता यही करती है, वह हमें अवाचक वे समी' या 
यास्पर्स की शब्दावली उधार लू तो--'डास मैन” बना देती है। ऐसी स्थिति 


- में 'सचेत वाचकता' का श्रकेला होना एक नियति है। राजकमल एक ऐसी 


ही श्रकेली नियति का नाम हे । 'पत्यरों के नीचे दबा gar हाथ' ऐसी ही 
रेती fr ही TTS ooo का sess mts nooo Aor 22 
' ५451 वास्तविकता के। एक पहलू है। इस संभ्रम को स्थिति को राजकमल 
प्रपनी कहानियों में तोड़ का था, इसे मानना मेरे लिए सम्मव नहौं । 

राजकमल की कहानियाँ पांडित्य-प्रदर्शन नहीं हैं (लेखों-टिप्पणियों की बात 
नहीं करता मैं) । व्यावसायिक मुहावरों का पंडित राजकमल कमी नहीं रहा, 
गह सेहरा हमेशा दूसरों के सिर बंधा। अपनी कहानियों में सचमुच वह्‌ 
जटिलता और कठिनता से बचता है । कहानियां उसके लिए केवल होने का 
प्रमाण नहीं हैं, बे श्रनुभव के ताने-बाने के उस ग्रथ क भो प्राप्त करने को 
चेष्टाएँ हैं जिनके मोतर व्यक्ति अपने होने के हेतुओं को सहो-सहो पहचान 
पाता है। इसी श्रथं में राजकमल कोरा अनुमववादी नहीं है । उसकी कहानियों 
को 'देह-गाथा' मानने वाले और प्रचारित करने वाले लोग आसानी के भारे 
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हुए है, यह उन्हें कं | 

सहा क shhh ? । संभोग करने की स्थिति में स्त्री से भाग कर 

way serch a छि न yl स्त्री सै संभोग नहीं करता । संभोग के बाहर मी स्त्री . 
विषय है, उसे कितनी कहानियों से उदाहूत करना होगा ? ' 


कहानी के शिल्प hie 
शिल्प में उसको के क ne में (क्योंकि नयी कहानी के तथाकथित , | | 
Pate माका बा भा नहीं थो) वह्‌ कमी-कमी बेहद सरल रिपोर्ताज | 
था : 'तम कहानियों से £ we पर टिप्पणी करते हुए एक बार कहा 4 
ee i रक रिपोर्ताज्ञ का काम बहुत ज्यादा लेने लगे हो ।' उसने cet अशरी [नीकार fi 
नाहिए हा ही 5 कतार को पढने के बाद तुम्हें अपनी राय बदल लेनी | एक फ कहे ( 
2 = sae = लेखकों की तरह कहानी से नौटंकी का काम राजकमल चौधरी । 
nbn es क सती अपने वयस्क समकालोनों के कथा-शिल्प को है श्र 
he र नहीं कर सका । कम से कम अपने विषय के लिए उसे यह | धमन्द्र गुप्त | 
MOREA A और अधूरा मालूम पड़ता था। उसकी यह कमजोरी ee My 
थी कि ग्रपनी कहानियों में वह कविता के मुहावरे नहीं मर सकता था । TAT | 
वरण को जटिल करने के लिए दर्शन की भाषा भी नहीं थी उसके पास । . 
गहरे दानिक प्रत्म-संथन का ग्राभास उसकी कहानियां नही देती । | 
उसके सपाट परुष और तल्ख गद्य में जो घार थी, वह उसका I करने 'सामुद्रिक', “जीम पर बूटों के निशान, श्रे तत्रिया' आदि कहानियों के लेखक 
वाले घटिया लेखक नहीं ला पाएंगे । राजकमल चोघरी ने उस समय कहानियाँ लिखना प्रारम्भ किया, जब कविता 
राजकमल का कहानी-साहित्य उस मीषण दुःस्वप्न की तरह है जिसमें दृश्य हे. को पीछे छोड़कर, श्रौर अआंचलिकता के प्रभाव से मी अपने को मुक्त करके 
तेजी से बदलते रहते हैं, WT ग्रपने बदलते हुए परिदृश्य की भयानकता, विचि- कहानी शहर की सीमा में प्रवेश करे इको भात नहर खामोशी से राजकमल ने 
त्रता से हमें कहीं उत्त जित, कहीं ग्रतिक्रांत और कहीं श्रभिभूत कर लेते हैं । कहानियाँ pale us कवा घ्रारम्मिक कहा! त. कलत अहता त ही 
ये दुःस्वप्न कहीं हमें उस अमानवीय हद तक जड़ बना देते हैं, जहाँ आदमी लो, नि दा fe TOT छि 
\ see अक्षता को भोग रहा होता हैया फिर उत्तेजना की व हो है तथा छु बोल पर बूटी के लिला कहानी १६५६ में प्रकाशित हुई बी, फर 
x जाते हैं, जहां हम श्रतिमानवीय इच्छाग्रों के साथ लड़ाई प्रारम्म करते हैं तथा सामुद्रिक' प्रौर इसी प्रकार की दूसरी ETAT कहानियां “लेकिन इन सह 
| सारी आशाओं, साधनों और उपचारों में विश्वास खोकर ग्रकेले हो जात हैं । त्वपूर्ण कहानियों का सिलसिला लम्बा न हो सका । १६६२ क वर्ष बीतते 
क्रन्त इस भीषण दुःस्वप्त के भीतर जिस ऐन्द्रजातिक विश्व में राजकमल है न बीतते राजकमल ने भ्रपने को ही कहानी बता डाला । वक्तव्य, लम्बे लम्बे 
हमें उछाल देता'है, वह हमारे ग्रा के विश्व का सही, अतिकाय ATS | वक्तव्य, उवड-लाबड-सो लम्बी कविताएं, ढेर पत्र, और कहानी के नाम पर 
साश्रों से मरा रूप है, जिसकी पथार्यता अकेले तमव भे सार्थक नहीं होती; गी हीची लॉन हरी ॥ के 
जिस श्रन्‌मव को पूरा करने के लिए राजकमल को पूरे समय-खड को व्यक्ति हँ रिपीटीशन, बहु ९ arg वनात) दा 
समह में बदल देना पड़ता है -म्रनुमव के सम्पूर्ण खोत से जोड़ना पड़ता है लेकिन बया कहानीकार राजकमल चौधरी इस दाय के लिए प्रकेला ही 
यह हमारे सप्रकालीत जीवत का कुल मयाक्रांत ALAA है प्रौर इसे एक एर जिम्मेदार है | बहुत सफाई से वह अपने को ग्रांचलिक लेखक घोषित कर सकता 
पीढी का सहयोग मूर्त करता है--चाहे यहमूत्त रू कितना Basal था, जब इलाहाबाद का अदना से ATT नौजवान हल और बल का नाम जप 
ग्रातंककारी, उत्तजेक और वाइल्ड ऐक्शत से भरा em Ait न हो? र कमल | कर “जालिक हो रहा बा, उस समय गनने बलये राजकमल के लिए ततक 
की कहानी में फँण्टेसी की जमीन इसी पाताल-लोक की सवेदना से हमे जाइत "क घोषित करके पेशेवर "हे तमगा लेना कठिन न था । ae 
है। जो लोगू इस पीढ़ी के सहभोग के स्तर तक उतर कर इम मोषणता र ७ त hanes | 
आर ग्रातंक के भीतर जाता स्वीकार नहीं करते, उन्हें राजकमल की कहानियां ई उसका रुझान शहर की ग्रोर था और इस सच्चाई को वह अपनी कहानिया म 
~ द:स्वप्न की ने सताएंगी। ७ e 
एक ग्रतिकाय इत सः दिसम्बर-जनवरी '६८ ११३ 
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AT: हो 
ie नोक क क उत्त समय राजकमल माबुक मी था । तभी तो उसने 
प्रशंसा करेगा । म weal कहानियों को पढ़ कर पेशेवर प्रालोचक उसकी 
पहला धर्म रा गर बह यह भुल गया कि हिन्दी के पेशेवर प्रालोचक का 
टिकट पर hi । इसीलिए बह भ्रवसर मिलते ही कम्यूनिस्ट पार्टी 
जमानत जन्त हो जाने के का चुनाव लड़ता है घ्रौर फिर वहाँ हार जाने ब्रौर 
भले ही उसकी बाद जीवित रहने के लिए साहित्य में प्रा जाता है। 

हि यह श्रवसरवादिता कितने ही भावुक लेखकों के लिए मरण का 
छि sd क्यों न हो जाये ! राजकमल पुरुष था, भ्रौर इसीलिए उसने 
ak 'जया । उसकी कलम से वह सब सामने भाया, जिसको देखकर परम्प- 
रावादी लोग कानों पर हाथ रखने लगे । उसके वक्तव्यों ने समी को चौंकाया । 


उसकी शराब, मांग, भौर चरस पीने की गाथाम्रों ने लोगों को उसकी ओर | 


भोड़ा । अपने पत्रों से उसने भ्रनेकों को भ्रपने बारै में सोचने पर मजबूर किया, 
प्रोर तब पेशेवर आलोचक के हजार बार नकारने पर भी राजकमल चौधरी 
चर्चा का विषय बन गया । हां, इस सब के बीच वह कहानी लिखना छोड़ चुका 
था, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में बदले की भावना थो कहीं न कही 
वह हर तरह के वार से षडयन्त्र को तोड़ देना चाहता था । 


बहुत कम समय दिया राजकमल ने अपनी कहानियों को । लेकिन शायद वह 


उन सभी तथाकथित आंचलिक, कस्बे और शहरी कहानीकारों से ग्रागे है, 
जिन्होंने कागज तोल तोल कर और हर अच्छे बुरे नाम से अपने को छपाया । 
उसके कहानीकार ने कलकत्ता को पृष्ठभूमि में रख कर लिखना शुरू किया । 
जीभ पर gel के निशान? उस स्थिति की कहानी है, जिसमें इन्सानी 
रिश्ते सतही हो कर रह गये हैं। चार पात्र हैं कहानी में । चारों सारी बात 
को अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। उनकी हँसी में, उनके देखने-परखने में, 
उनकी बातचीत में, सिर्फ उतनी ही दूर तक श्रपनत्व है, जहाँ तक कि उनका 
स्वार्थ है । जिन्दगी ge चुकी है, उसे जोड़ने की भावुकता कोई पात्र अपने 


meat नहीं रखता । सिर्फ eet हुआ जो हिस्सा जिसके पास ग्राता है, वह उस , 


दुसरे टूटे हुए हिस्से से श्रेष्ठ बताकर अपने को श्रहमियत देना चाहता है, AK 
इस अवसर को भी पाना चाहता है, जब कि दूसरा टूटा हुआ हिस्सा मी उसके 


कब्जे में श्रा जाये । 
ग्रीनउड रेस्त्रां, चौरंगी रोड, वासुश्री सिनेमा, और इन सब के बीच जो वाता- 


वरण उमरा है, वह उन सबसे अलग है, जिसमें आधुनिकता, यथार्थ, आज के. 


जीवन के नाम पर किशोर मन के लिजलिजे रोमांस का चित्रण किया 
जाता है । 
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'मामुद्रिक' राजकपल की दूसरी श्रेष्ठ कहानी खल 
नायक के शरीर के छू जाने, कालेज के कोरीडॉर में चोरी छुपे मिल कर कुछ 


'सामुद्रिक' की चर्चा न हुई या उसको तरह तरह के मुलौरे धारण करने 
वाले धुरन्बर लोग समझ न पाये, तो कोई आश्‍चर्य नहों | विषय को उथल 
रूप से लेना राजकमल ने नहीं सीखा। सेक्स पर उसका ग्रध्ययन गहरा था । 
सिर्फ सुनकर ही नहीं, गमं प्रौर ठष्डे लोहे को छूकर मी उसने देखा था, इस- 
लिए उसकी कहानी “सामुद्रिक श्रपने में एक ग्रदुमुत रचना बत गई । 

कहानी में सिर्फ तीन पात्र हैं, इनमें मी दो तारी पात्रों के मन का OTe, उन 
के बीच उमर झाया wana, भ्रसम्ंता का बोघ, और एक ऐसी स्थिति, 
जिसमें बहुत कुछ कहना चाहते हुए मी कुछ कहा नहीं जा सकता | राजकमल 
ने बहुत सघे शब्दों में इस सबका चित्रण किया । उसके पास विशिष्ट शैली 


| लिए कोई मी अश्लीलता का आरोप नहीं लगा सका । यह निसन्देह एक 
॥ पडपन्त्र ही माना जायेगा कि राजकमल को अगर याद मो किया जाता 


जो उसने उन समी के प्रति व्यक्त किया है, जिन्होने ग्राज हिन्दी कहानी को 
राजनीति में तरह तरह के नारे देकर उलका दिया है। 

राजकमल ने शहरों पर कहानियाँ लिखीं । राजकमल ने कहानियों में सेक्स 
को प्रधानता दी । राजकमल ने जवान शरोर को अपनी पेनी नज़र से देखा । 


लेकिन इस सब के बीच उसकी लेखनी की परिपक्वता ही सामने शाई । वह 


उन थोड़ से हिन्दी कथाकारों में से एक है, जिन्हींने मध्ययुगीन तरल रोमांस 
से कथा को मुक्ति दिलाई । यह भी कितना विचित्र है कि जो लोग कमी कम्यू- 
face पार्टी के चवन्नी के मेम्बर थे और प्रगतिशील होने का दावा करते थे, 
उन्होंने AT अन्दर छिपे बोजु आपन के कारण, या कि अपने शरोर को हीनता 


` के कारण यौन जीवन के सतही उदाहरण प्रस्तुत करके तथाकथित “नयी कहानी!” 


के लेखक होने का दावा किया, जब कि राजकमल stad, जौ न केवल अपने 


केथ्य, वरन, अपनी अभिव्यक्ति, के कारण एकदम ताज़ा और आधुनिक लेखक 


दिसम्बर-जनवरी '६८ , ११५ 


५ StH Th) Se म कि हदै rs ग ७.८५ ४५ १३३८८ 


ee #1802894488#44/80 8111£/1 १8 818586$3288281:518/ /918/५5889:::53852 ods 2४-३१ ES Se की 


था, ' रि 
a तक भी कहानी में उछाल न पा सका । लेकिन यह उसका 
बना और बदला सह es है कि वह बहुत जल्द षडयन्त्र की स्थिति से उकता 
'नसी बहती चो” 00 तयार हो गया । 
केनवास बहुत ति धारावाहिक 'विनोद' पत्रिका में प्रकाशित हुआ । इस का 
का विस्तृत था , मगर यह बाद को बहुत सीमित पृष्ठों में प्रकाशित 
मा लिए प्रारम्म सन को जितना बांधता है, श्रन्त में उस सीमा तक 
इसलिए रहै । रचना को जल्द समात कर देने के अनेक कारण हो सकते हैं । 
कि व तर इस दृष्टि से न देखकर, देखना यह है कि इसमें लेखक ने 
ण, जिन पात्रों को उभारा है, क्या वैसा अन्य मी मिलता है? 
राजकमल अपने पात्रों के साथ बहुत कठोर हो जाता था, यह रचना इस बात 
का स्पष्ट प्रमाण है। साई आादशों के बाद श्राज का जीवन जितना तंग है, 
जितना रूखा श्रोर बेईमान है, उस सब का चित्रण इस लम्बी कहानी तथा 
राजकमल की दूसरी रचनाओं में मिलता है । 'जलते हुए मकान के लोग? 
कहानी में सम्भोग की क्रिया झे बीच भी सारे पात्र एक दूसरे के प्रति AX 


और तनाव के साथ श्रलग-अलग हैं । “नदी बहती थी' में मी परम्परा से दिये 
गये रिश्तों के कँ, सभी एक दुसरे से अलग हैं। शरीर अगर कहीं एक दूसरे 
को जोड़ता भी है. तो “भूख” के कारण, जिसमें एक क्षण का मिलन अलगांव की 


बहुत बड़ी दूरी को जन्म देता है । एरिस्टोक्रट समाज पर लिखी गई राजकमल 


की कहानियां व्यंग्य की कोटि में श्राती हैं, जहाँ सम्यता के नाम पर वहशीपन 
है, जहाँ संस्कार और परिवार के नाम पर सिर्फ कमीनापन ही बाकी बचा. है । 
राजकमल उन लेखको का प्रतिनिधित्व करने की सामर्थ्य रखता है, जिन्होंने 
किसी से उधार लेकर भ्रपने को श्रलंकृत करने का प्रयास नहीं किया । उसके 
लिए सबसे बड़ी गाली at: 'प्रेमचन्द की परम्परा' । और यह उस समय उसके 
लिए गाली थी, जब कस्बे और गाँव के लेखक का बिल्ला लगाकर लोग प्र म- 
चन्द की परम्परा की गाड़ी खींच रहे थे । आधुनिकता को पहली शर्त विद्रोह 
है । और अगर राजकमल में किसी दूसरे रूप में विद्रोह न देखने का श्राग्रह 


ही मन में समया garg, तो मी इतना तो देखा ही जा सकता हूँ कि उसने - 


कभी मी शरीफ भ्रादमी बनने की कोशिश नहीं की । हिन्दी में बंगाल को 
भूखी पीढी के लिए उसी ने प्लेटफामं तं यार किया । यानी कहीं न कहीं वह 
उस विद्रोह का समर्थक था, जिसके नाते बंगाल की भूखी पीढी' के नौजवानों 
ने अपने को आगे बढ़ाया । 

राजकमल आश श्रपने मूल्यांकन के लिए किसी से मी आग्रहशील नहीं है, पर 
उसकी बे सारी कथाकृतियाँ 'मूल्यांकन' शब्द के लिए कसोटी बन गयी हैं, 
जिनको उसने अपने खरे लेखक मन से रचा है । ७ ७ 


११६ । एक श्रशरीफ कहानीकार : राजकमल चौधरी : धमेन्द्र गुप्त लहर 


राजकमल चौधरी के उपन्यास 
मचुरेश 


नयी पीढ़ी के लेखको मे राजकमल चौधरी का लेखन सर्वाधिक विवादास्पद रहा 
है और यह कहना बहुत हद तक सही है कि अपने साहित्य और स्वयं अपने बारे 
में भी, बहुत से विवादों और गलतफ़हमियों को फंलाने की ज़िम्मेदारी स्वयं 
उनकी है । जब कोई तया रचनाकार स्थापित मूल्यों के अस्वीकार की मंगिमा 


* अपनाता है या सब कुछ के प्रति एक निहायत उदासीन रवैया अख्तियार 


करता है तो उसकी बात समभ में आती है लेकिन जब वह सारा कुछ अनुभू- 


- तियों के जीवन्त संस्पर्श के प्रभाव में महज चमत्कार और ज्ञान-प्रदर्शन के लिए 
` किया जाता हैं तो तेजी से होने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक परिवतंनों एवं 


संक्रमण को व्यक्त करने वाले हाड़-मांस के सामान्य मनुष्यों के स्थान पर ऐसे 
पात्रों की सृष्टि होने लगती है जिनकी कोई सामाजिक भूमिका नहीं होतो 

आर उनके माध्यम से यदि किसी नैतिक या सामाजिक स्खलन को स्पष्ट करने 
की कोशिश की भो जाती है तो वह अधिकांश में नकारात्मक होती है । और 


... फिर यह तो और भी अजीब लगता है कि संक्रमण की इस मयावह स्थिति में 


नये मूल्यों की भ्रास्थापूणं तलाश के बजाय नया लेखक मूल्यों के प्रति सिर्फ 
उदासीन ही नहीं रहता बल्कि उनके अस्तित्व और आवश्यकता को मी नकारता 
है । और जब यह स्थिति पैदा होती है, नैतिकता उसके लिए गाली मालूम देती 
है और साहस को वह मानवीय दुर्बलता समभने लगता है । प्रम, दाम्पत्य, 
सुख, परिवार और समाज FA शब्द आज के सन्दर्भ में निहायत प्रथेहीन हो 
उठे हैं। बिखराव और दायित्वहीनता जेसे ग्राज की ज़िन्दगी के सही पयाय 
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था । फिस्अंधेरा होगा । प्रभी भ्रगर रोशनी 
१ one भी किरन बाकी है तो उसे जी लो। यह किरन ज़िन्दगी 

। ये करन“ये फूल? * अतीत भ्रौर वर्तमान से कटकर क्षण में सीमित 
हो जाने का यह दर्शन कोई 


नहीं है । ऐसी हालत में उनकी उपलब्ध रचनाओं को लेकर उनकी मूलभूत 
विशेषताओं भौर सामान्य प्रकृति की चर्चा ही किसी हद तक सम्भव है। | 
उनके उपन्यासों में “नदी बहती थी' ही सबसे पहले प्रकाशित है। उससे भी 
पूवं वह धारावाहिक रूप से एक पत्रिका में छप चुका था । इससे यह श्रनुमान 
सहज है कि वह उनकी प्रथम रचना है। उस उपन्यास को पढ़ने के बाद, यदि 


- तब तक राजकमल के और उपन्यास पढ़ नहीं रखे हैं तो, कुछ यह प्रतिक्रिया 


होती है कि जीवन के बहुविध अनुभवों के रूप में काफ़ी कच्चा माल Saw के 
पास है। कला का अनुशासन और भ्रनुभूतियों का संस्पश यदि बह विकसित 
कर सका तो आगे कमी कुछ महत्वपुणं चीज़ वह शायद दे सकेगा । लेकिन 
किसी मी प्रकार के विकास का कोई सुनिश्चित क्रम राजकमल के लेखन में 


१. नदी बहती थी-पृ. सं. २७ 
२. मछली मरी हुई--पृ. सं. ६३ 
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कमी भो प्राप्त नहीं हो सका । लेखक की तरह विखराव ही जैसे उसके | ee 
की मी भ्रनिवाय नियति है । सोनाली श्रौर सोमेश गांगुली के रूप में काफो 
कुछ सहज सामान्य-से पात्र उसमें थे । सामाजिक और राजनीतिक pipe | 
के प्रति सिफ़ वैनी दृष्टि ही नहीं, वरन्‌ उस सबसे qa की दृढता मो 

में थो इसीलिए शायद विमल ठाकुर ने उसके बारे में कहा था : ATT 
वाइब्ड फायर" नेताओं रौर राजनीतिक पार्टियों । पर लेखक ने खुलकर ग्राक्रोश 
व्यक्त किया था और किसी हद तक सम्पूर्ण स्थिति के लिए एक सम्पृक्ति का 


`| आव वहां विद्यमान है । लेकिन एक ओर उसमें जहाँ ये गुरा थे, जो लेखक को 


सम्मावनाओं और क्षमताआरो के प्रति विश्वास पैदा करते थे, वहीं उसमें 
राजकमल की वे सारी कमियाँ भी एक साथ उपलब्ध थीं जो आगे चल कर 
बहुत तेजी से पूरी तरह विकसित होकर उनके सम्पूर्ण लेखन पर छाती चली 
गयीं । शिल्प को लेकर उनमें जबरदस्त बिखराव है। साहित्य और फ़िल्मों के 
प्रति लेखक की गहरी रुचि है जिनसे वह अक्सर ही चमत्कार पैदा करने को 
कोशिश करता है और बहुत से ऐसे पात्र मी उसमें हैं जो जीवन्त अनुभूतियों 
के श्रमाव में चमत्कार की प्रातिशबाजी के अनार की तरह सुरसुराकर बुझ 
जाते हैं। एक ओर जहाँ उसमें जनता से जुड़ने की लालसा है, सोनालो, 
गांगुली, शेफाली, सुमाष आदि के माध्यम से, वहीं दूसरी झोर स्थापित मूल्यों 
के प्रति गहरा आक्रोश भी उसमें है । शिल्प के स्तर पर ही नहीं, जीवन में मी 
बिखराव और उत्तरदायित्व से पलायन के तत्व उसमें मौजूद हैं । हष्टिहीनता 


को ही गवं श्रौर गौरव की चीज़ समझने की भावना भी उसमें है । सोनाली के 


सौन्दर्य के सन्दर्भ में कहा गया है कि वह निर्देश्य है जैसे हर महान कलाकृति 
निरुद्देश्य होती है । इसीलिए सामाजिक विसंगतियों की चेतना और स्थापित 
मूल्यों के प्रति गहरे आक्रोश के बावजूद कोई जीवन-दष्टि उसमें से 
उमर नहीं पाती है। लेकिन चू'कि वह जीवन से जुड़े रहने की चेतना से सम्पन्न 


, है इसलिए इस कमी की ओर उस हद तक ध्यान नहीं जाता है। लेकिन 


उसके और आगे की कृतियों में जिनका लेखनकाल सिर्फ़ पाँच वर्षों तक 
सीमित है, यह अच्छे ake शक्तिशाली तत्व विरल होते गये और बिखराव, 


है पलायन, हष्टिहीनता एवं चमत्कार प्रदर्शन के तत्व क्रमश: अधिकता से पाये 


| 


जाने लगे । सामाजिक ग्रसंगतियो एवं स्खलन के aia बाद में मो होते हैं 

लेकिन बहुधा ही वे अपने में साध्य बनकर आते हैं और उनकी हृष्टिहीनता 

एक ग्रनिवाये मूल्य-मूढ्ता को पैदा करने में सहायक होती है। 

स्थापित सामाजिक मूल्यों के विरोध की स्थिति में लेखक को कभी-कभी ऐसा 
अम मी होता है कि इस विरोध की चरम परिणति जैसे नंगापन ही है। और 
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बात क > के 
ना. एस हो. पर वेश किया जाता है। राजकमल चौघरी के 'एक 
कहा गया है : aa बहुत कुछ यही स्थिति है । उसकी भूमिका में 
लव न जीवित को सीता के माध्यम से इसमें कलकत्ता के समकालीन 
wn freee यधार्य विरोधामासो में लिखने की कोशिश हुई है । 
बॉ ब त एक बीमार' के लेखक को बेहद पसन्द है । पैसों 
में जो pa क प झूठ लिखना उससे नहीं हुआ । सच लिखने 
मी खतरे है, उसने बसत किये हे । "कोई प्रालोचक उसके नगेप 
क नगापन न कह सके, इसलिए ऐसे आलोचक को 'नामद' या पुलिस 
मनोवृत्ति का आलोचक' कहकर उसका मुंह बन्द करने की कोशिश की गई 
है भोर अपने मन्तव्य की पुष्टि के लिए निहायत गलत सन्दर्भे में, आचार्य 


नलिन विलोचन शर्मा के कुछ वाक्य उद्धृत किये गये हैं। इसमें कोई शक. 


नहीं कि 'एक अनार : एक बीमार” का मूल और वास्तविक कथ्य यही है कि 
अथमाव के कारण निम्न-मध्यवर्गीय लोगों को किस प्रकार कुत्ते बिल्लियों की 


ज़िन्दगी जीनी होती है-जिस पर उनका कोई वश नहीं होता और उससे . 
निष्कृति की इच्छा भी फिर धीरे घोरे स्वयं ही मर जाती है। लेकिन इसके '. 
लिए पूरे उपन्यास में जो उपकरण जुटाये गये हैं, उन सबका हवाला देना मीं . 


नामुनासिब लगता है। सीता की जिन्दगी के उस नरक को जिन गन्दे शब्दों 


के जरिये और भी गन्दै ढंग से उजागर करने कोशिश.की गई है, वे सब एक - 


जगह तो शायद किसी कोकशास्त्र में भी न मिल सकें, वह सारा कुछ विकृत 
मन:स्थिति का ही सूचक है। उस सबके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है । सस्ते 


स्तर का चमत्कार पैदा कर सकने के लिए वह सव कुछ किया गया है और _ 
यह देखकर सचमुच हैरत होती है कि ईमानदारी और निर्मेयता की आड़ ले 


कर ऐसा विडम्बनापुणां नाटक मी खेला जा सकता है | 

चमत्कार और ज्ञानःप्रदर्शन का यह आग्रह राजकमल में और मी कई स्तरों 
पर प्रकट होता है। कथ्य के स्तर से शुरू होकर उनकी भाषा-शेली और 
सम्पूणं श्रमिव्यक्ति की राह यह अर्थहीन लम्बी यात्रा चलती है । आज के 


nD ST ण 


१, 'एदः अनार : एक बीमार” की भूमिका 
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जटिल से जटिल प्रनुभूतियों को उसमें बडी 
स्पष्टता से अ्रभिव्यक्ति मिल सकी है । 


ज़रूरत हो, के नामों के श्रच्छे-खासे सन्दर्भ-ग्रन्य सी हो गई है 
गैरजरूरत वह इन सब का उपयोग करते हैं। अपने पात्रों की प्रान्तरिक 
प्रावश्यकताओं का ध्यान उन्हें इतना नहीं रहता जितनी कि यह समस्या कि 
वह सारा कुछ जो उनके मन में हैं किस प्रकार बाहर निकल कर उनके सब 
कुछ जानने और पढ़े होते का रोब गालिब कर सके | जब मी ऐसी स्थिति 


` ग्राती है, कमी-कमी तो बेहद झु कलाहट सी पैदा होती है । एक सृजनशील 


कलाकार के लिए सबसे श्रधिक अ्रध्ययत मनुष्य की प्रवृत्तियों और प्रनुभ्रूतियों 
का ही होना चाहिए श्रौर यदि ऐसा न हो कर कदम-कदम पर यह अहसास 
बना रहें कि प्रामाणिक ग्रनुभ्ूतियों एवं जीवन के वास्तविक साक्षात्कार की 
अपेक्षा लेखक की रुचि दूसरी बेजरूरत चीजों की श्रोर अधिक है तो खोक को 
यह प्रतिक्रिया बड़ी स्वाभाविक-सी हो जाती है । नये लेखकों में सबसे अधिक 
यह दुर्बलता राजकमल में है और कमी-कमी तो वह लेखक द्वारा बड़ी मेहनत 


` से निमित प्रभावों को बड़ी बेरहमी से झकभोर कर भूमिसात्‌ कर देती है । 
“बीस रानियों के बाइस्कोप' का शिवाजी सिह फ़िल्मों के सस्तेपन के प्रति 
*|- गहरी वितृष्णा रखता है गो कि श्रक्सर वह खुद मी वही सब कुछ करता रहता 


है । यह करना उसकी मजबूरी है क्योंकि जब कमी वह अपने सपनों और 
महत्वाकांक्षाओं की बात करने लगता है तो लोग समभते हैं कि वह अधिक 
पी गया है । कुन्दन से वह कहता है: ताकत तुममें है और मुभमें मी है 
लेकिन हम लोगों की पद्मिनी भाँडो के पाले पड़ गई है ।१ लेकिन इन पीड़ा- 
पुर्ण विसंगतियों का प्रभाव जल्दी ही चुक जाता है जब उसी कहानी का नरेटर, 


. होटल का बेयरा, बहुत-सी स्तरीय विदेशी फिल्मों के अलावा कालिदास, 


विद्यापति, महात्मा गाँधी, उमर खय्याम और अरस्तु तक का जिक्र बेसी ही 
सहजता से करता है जैसे 'टिप' के Tat का हिसाब कर रहा हो । 


किसी भी पन्ने पर वे आसानी से मिल सकते हैं :— 


कछ 
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रज्ञा हुई खुद ही तस्वी 


जीलन लिखे या छपे होने से यह भु'झलाहट और भी बढ़ती है और 

के रूप में इन साहित्यिक सन्दमाँ की अर्थहीनता तब आप ही स्पष्ट 
हो जाती है जब दुसरे पात्रों पर इनको लादकर उनकी अपनी मनस्थिति 
एव मानसिक अपेक्षाओं और विकास के साथ मनमाना खिलवाड़ किया जाता 
है । उदाहरण के तौर पर निर्मल के बारे में जो भी कहा गया है, वह लेखक 
का अपना मन्तव्य एकदम नहीं है। उपन्यास के अन्त में निर्मल इसलिए 
< “उत होता है क्योंकि वह व्यापार की ; दुनिया में गलत समभौतों से ऊपर 
रहकर नेक और ईमानदार व्यक्ति बना रहना चाहता है । उसके बारे में यह 
सारा कुछ सोचता है विश्वजीत मेहता जो एक घृतं व्यापारी होने के साथ 


ही निर्मल का जबरदस्त प्रतिद्वन्दी मी है। ऐसी हालत में स्पष्ट ही यह - 
लखक का मावनाग्रों और विचारों का निहायत Ges और श्रवैज्ञानिक ~ 


प्रक्षेपण है । साहित्य में जब भी ऐसी स्थिति श्राती हे, विक्त और विकलांग 
पात्रों के श्रलावा हमें कुछ नहीं मिल पाता है। कम से कम ऐसे पात्रों का 
सृजन असम्मव हो जाता है जो औसत व्यक्ति की औसत भ्रनुभूतियों को व्यक्त 
कर सके । “मछली मरी हुई” के वारे में कहा गया है कि वह '्गर्थचक्र श्रौर 


लेस्बियाँ के बारे में है-अर्थात्‌ उसके दो पक्ष हैं, एक तो व्यापारिक दुनिया 1 


को नीचता और स्वार्थपरता की चीड-फाड श्रौर दूसरे स्त्रियों के समलैंगिक 
सम्बन्धो का प्रकाशन । जहाँ तक व्यापारियों की पतित और भ्रष्ट दुनिया का 
सवाल है, सारी श्रतिरंजित श्रौर अ्रविश्वसनीय बातों के वावज़ूद उसके पीछे 


प्रयोजन है लेकिन जहाँ तक स्त्रियों के समलैंगिक सम्बन्धों का प्रश्न है, क्या. 
वह वाकई कोई ऐसी चीज़ है कि चूंकि हिन्दी में प्रमी तक ऐसी कोई चीज 


२. देहगाथा--प्र Fo १८ 
३. देहगाथा- -Jo सं० २० 
४. भछली मरी हुई : —Jo Fo ७६ 
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लिखे जाने की कोई सार्थकता है या स्वयं लेखक के i 
प्रयोजन रहा है । उपन्यास के एक प्रध्याय में पूरे विस्तार श्रौर बढ़े pe 
बहुत शोधपरक ढंग से, लेखक उत सारी किताबों की चर्चा करता हैं 

स्त्रियों के समलैंगिक सम्बन्धो का जिक्र है । इन सारे चमत्कारों में न सू 
राजकमल हमेशा ही भ्रपनी शक्ति का क्षय करते रहे हैं और चाहे शीरी या हर 
हो या कल्याणी या फिर निर्मल पद्मावत हो या डा० a गले 
चरित्र कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है क्योंकि वे सव ही कथा साहित्य की | 
क्षाश्रों को पूरा करने में श्रसमर्थ रहते हँ--यानी ये कहीं मी औसत आनी 
की औसत ग्रनुभूतियों को सहज-सामान्य ढंग से कहीं मी रेखांकित नहीं करते 
हैं। राजकमल चौधरी ने कल्याणी और निर्मल पद्मावत के बार में खुद 
कहा है-अस्वाभाविक एवं काल्पनिक | प्रकारान्तर से, FAR भ्रपवादा को 
छोड़कर, उनके सारे पात्रों के बारे में कमोबेश यही स्थिति है । जैसा कि 
स्वयं राजकमल के बारे में तरह-तरह की बहुत-ती बातें कही गई, उनके 
जीवन के बिखराव और असन्तुलन को ले कर, उनके साहित्य के अधिकांश पात्र 
मी इन दो प्रवृत्तियों के शिकार है । 


. यह पलायन और बिखराव सामाजिक विसंगतियो की देन है, श्रधिकांश में उन 
.. विसंगतियों की चेतना मी राजकमल को है लेकिन उनकी कमी यह कोशिश 


नहीं रही कि उन विसंगतियों के मूल-भूत कारणों की खोज करके उन 
विकृतियों के खिलाफ किसी भी स्तर पर संघर्ष की कोई बात वह सोचते । 


` ऐसा करने के बजाय उन्होंने शराब, अफीम, गाँजा या फिर ऐसे ही या इनसे 


मिलते-जुलते किसी और नशे में खुद को गर्क करके सब कुछ को भूल जाने को 


` कोशिश की । 'शहर था शहर नहीं था? में उस सामाजिक स्खलन और नेतिक 


भ्रष्टाचार को सारी भयावहता के साथ उभार सकने के बावजुद उसकी कोई 


॥ सार्थकता नहीं है । उसमें चत्रित जीवन महज सतही झोर प्रनुभूतिहीन है । 


यही कारण है कि बहुत से पात्रों के लम्बे-चोड़े जुलूसों के बावजूद वह कुछ 


` "नहीं है । इसका प्रमूख और सर्वोपरि कारण है कि लेखक कहीं मी स्थितियों 


से जुड़ना नहीं चाहता-सम्पृक्ति जैसे कोई का क हो । इस सिलसिले में 
उसके एक अन्य उपन्यास की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं: वा 
roe मैं कुछ नहीं कहता । ठता मेरा नहीं है । मैने सिफ देखा है 


` और देखने वाली आँखें मे री अपनी हैं और किसी दर्शन या सिद्धान्त से उधार 
हि ली गई नहीं हैं । sweat’ या फिर, “'* 


सारी फिलासफो, सारे दशन-शास्त्र मिथ्या- 


१, देह गाथा--पृ० सं० २६ 
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केथायो के नता 
काणक मागेन | सच सफ इतना हौ है कि हम समो ताश के vt हैं 
यह निष्कियता, sie गही खेलते, परिस्थितियां हम से क्षेती है; 6 


, हर क्षण हर जगह रहते है । दे । 
hn J देहगाथा में उनका यह श्राग्रह 
भ्रधिक है (भौर यदि इसे उपन्यास की सफलता का पेमाना मानकर एक 


श्रोरश्राने की थी जिसे उन्होंने आलोचना! में प्रकाशित ग्रपने वक्तव्य में 
स्पष्ट तौर पर प्रकट किया ei ७ ७ 


१. देहगाथा--प्रृ० go yz 
२ . वही-- पृ ० सं ° ६ १ 
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» धरातल पर ही पूरा उतरता है वंसे वह कमी भी ' 


मरी हुई मछली 


परेश 


मैंने सम्मवतः '६१ में यह निर्णय लिया था कि निराला लेखकों का आदर्श नहीं 
हो सकता । तात्पर्यं कालिदास, प्रसाद या आचाय॑ द्विवेदी की पवित्रता का 
निर्वाह राजकमल चौघरी नहीं कर सकता। 


` दोस्तोएव्स्की को थोड़ा मी पढ़ने वाला लेखक यह जान लेगा कि उसको मुख्य 


उत्ते जना लेखन नहीं, जुआ खेलना है। दांव लगाने के मामले में वह पाण्डवों 
से: एक कदम आगे ही था । पिकासो को थोड़ा मी जानने वाला पाठक यह 


-जानता है कि चित्र बनाना उसकी मुख्य विवशता नहीं, विवशता उसकी यह्‌ 


है कि ga फ़ाइटिंग' देखने के लिए वह अपने सब काम छोड़ देगा । 

राजकमल और स्वयं अपने बारे में भी मैंने (यही निर्णय लिया था कि शाम 
होते ही “फ्री स्कूल' में दलाली करने से बढ़कर उत्तेजक घंघा हम लोगों के लिए 
दुसरा नहीं हो सकता । खयाल कीजिये, यह निर्णय मात्र मेरा है, दोनों का 
सम्मिलित नहीं, यद्यपि राजकमल इस प्रकार का जीवन शुरू कर चुका था । 


इस उत्तेजना की आग नाभिं के ऊपर ग्रौर नीचे जलती है । ऊपर की आग का 
.§ णंन करना उसने जरूरी नहीं समझा, इसके लिए वह नीच से नोच योजनाएँ 


बनाता, दोस्तों की जेब से पैसा निकालना ही उसकी दिनचर्या होती । 
लिखने से कमी पेट नहीं भरता । कलकत्त में वह यह जानता था कि ag 
नौकरी नहीं कर सकता । अत: लिखकर ना भरे हुए पेट के लिए वह हर तरह 


` की योजनाएँ बनाता । व्यक्तिगत जीवन में वह ईमानदार नहीं या । इसका 
af» ` अस्टीफ़िकेशन हम लेखकीय भाषा में इस प्रकार देते हैं कि लेखक हर प्रकार के 


प्रनुमव के लिए क्षम्य है। 
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° 
राजकमल की दो मुख्य काव्य-कृतियों पर पिछले दिनों विवेचना” में एक पेपर 
` “पढ़ा गया है, वह मैंने मी पढ़ा । उसकी मृत्यु के वीद बिहार, बनारस प्रोर मध्य- 
|. प्रदेश से इकके दुक्के पैम्प्लैद स मी श्राते रहे । मैं वढी तितिक्षा से इथ डाक को 
` बेचने वाले कागजों में रखता गवा" “क्‍या होगा मरने के बाद राख संजोने 
"| ˆ से.... यह राख खाद मी नहीं बनेगी । 
पिछले दिनों “ज्ञानोदय में कुछ लिखने के लिए मैंने 'होमोज” पर काफी पढ़ा । 
- लिखा मी, मगर रमेश बक्षी डर गया । उसने लिखा : वह इस लेख को लेकर 
दिल्ली श्रा रहा है तथा किसी ग्न्य पत्रिका में इसे छापेगा । अ्रमी 'लहर” में 
कुण्ठा' पर उसकी टिप्पणी पढ़ी और थोड़ा विश्‍वास आया कि हां, वह छाप 
सकेगा | लेकिन उस लेख में तो इतने तमाचे हैं-कहानियों में छायावाद लाने वाली 


॥ लिए जरूरी रहा। ००७० कि उसके साहित्य को जानना मेरे 
>) 
a थो, औरथी ae 
७ घडी चिन्ता को हुना में उच्चाल देने बाली रयो के भटके से परिवार को मंझली पीढ़ी पर कि ये aa Tay के नारे लगाने वाले लोग मागेंगे और 
७ हं कि “aT कितनी बड़ी हो गई है, मे नहीं : मास की दिव्या । पीछे मुड़कर मी नहीं देखेंगे फिलहाल इस पीढ़ी की गोटी, टाइम्स आफ इण्डिया” 
9 अधि आपानक' का आरम्म उसको र म इतना हो जानता की शह पर बढ़ रही है, लेकित उसके पिटने में देर नहीं है । 
ह्विस्को में वह जो तमाशे पिला = सता करते । आघी कम से कम राजकमल इन्ही समभौतापरस्त राजनीतिज्ञों से जूमते-जूकते मरा 
७ SOE: इसी सुख को निए मै अंगिका हद ई पासो को भदमाती। . | . EU १-१० पेत ही सवर gee आएंगे तो पाठक इन लोबो के कुठले जलने _ 
5 क पुतियारी में क्तता केलकत्त के सुदूर दक्षिण के : |: : में देर नहीं करेगा, हिन्दी पाठक को गुमराह करने का अपराघ इनके सेहरे पर मि 
करने पर यह सब औपन्यासिक लगता हु) : ` बंघां-हुआा है। | 
> WS जाना, पशात पेदल पुल वार कर पुतियारी fas Bee ठर टासी o 
बहती थी? थी । नदी कितारे का कहे आओ nh यह बीच की नदी ही, “नदी , इवकी-दुक्की कहानियों श्रौर इन काव्य-चर्चाओं के बाद मुझे मिली : 'मछली | 
3 उपन्यास की एक औरत आत्महत्या करती है । दिखाया, जिससे लटककर इस । मरी हुई । 'लेस्बियन्स' के बारे में वह काफी जानता है, यह सिद्ध करने के लिए 
> २२ इन '६७ को ४० ate ६० बरस के मेरे दो मित्रों न |. _ उसने भूमिका में ५-१० पुस्तकों के नाम गिनाये हैं। यदि उसने ये पुस्तक सच- 
छ पता चला, वे मेरी शादी की दूसरी वर्षगांठ मना रहे थे । एक पार्टी श्ररेंज की |. _.मुच भी पढ़ी हैं, तो भी उसके इस ज्ञान का उसके इस उपन्यास से कोई सम्बन्ध 
x चला गया या । इन दिनों विमल i । मई में बक्षी तो आ कर हीं । एक बार जहाँ उसने शीरं पद्मावत और प्रिया को सम्मोग-रत दिखाया है, : 
) ह डिनर पर मरना या मैं इन लोगों को लेते नीचे वा तो ह. तितकी वहाँ मी किसी प्रकार की उत्तेजना पुरुष-पाठक में नहीं जगती । सब प्रकार के 
माडुक ना हो जाओ तो तुम्हे, एक खबर qa? मैंने विमल ने कहा : बुम - |. . सम्भोग-जन्य भ्रतिक्रमण के बावजूद उपन्यास किसी भी प्रकार 'लेस्बियनिज्म' | 
वह कोई मजाक गुनाएगा, मे मं सीरियसली नहीं तृभा। उसने oe ae - को केन्द्रीय समस्या बनाकर नहीं चलता । केन्द्रीय क्या, स्त्रियों की यह समले- | 
किया भोर बिना कुछ कहे तेजी से नीचे सोडे की एकान पर चला गाह कहा Mans १ १ 
डॉ० मदान जब तक के कप श ग ला BOSE 00 लहर सम्यादक का मेरे पास पत्र प्राया तो वर्षो बाद मैने कोई टिप्पणी लिखने डे 
र की तरह 43 ये । त त बोतल को खाली कर साधुओं की हामी मरी। वह इसलिए कि राजकमल का प्रसली गुरू ज्यां जेने (Jean a 
| बारे में ही बोलता रहा था | डॉ० कि के दौरान मैं राजकमल के Senet) हो सकता था । काश ! उसने जेने को The Thief’s Journal पढी t 
नहीं हुआ था । के बाद मी मेरा टेन्शन कम होती “वह जान सकता कि geal की सभलैगिक रति (आवश्यक इप हे मात्र } 
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हष्टकोस नहो बहि 

< ef, त्क त्‌ ८ 

बसे wz दुनिया के es पत्नी के से सम्वन्ध) को दुनिया कितनी बडी हँ ? 
से छोटा लड़का भी हन्दुस्तान का छोटे से छोटा कसबा मी भौर छोटे 


मैंने 'लहर” से किसी । न 
के “कार के मूल्यांकन की हामी नहीं मरी । किन्तु मैं राज- 


कमल के बा में कुछ - 

ए सी यूचनाए दे fi 
राजकमल का मी कोई साहित्य है। Ms Nee 
मुक = - 

il हि ik के बारे में इतना ही याद है कि जीवन मर नपुसक रहा 

नहीं कर = 5 pad "याक के संग्रीला होटल में अपनी प्रेमिका से सम्भोग 

ie था, बोस वर्ष बाद कलकत्ते के “कल्याणी-मेन्शन' में उसी 
अट्ठारह-वर्षीया पुत्री से एक ही रात में अनेक वार बलात्कार करता है । 


बलात्कार करवाने से पहले यह लड़की उन्तीसवीं मंजिल में रहने वाली उस | 


= की पत्नी की काम-वासना पूरी करती है । औरत से सम्मोग करवाने 
ng यह लड़की मात उसके पति के इशारे पर तीसकी मंजिल पर चली 
है--जहाँ रम पिला कर वह ग्रनेक बार उसे खून से लथपथ करता है । 


भ्रपनी जवानी में नपु सक रहे इस थ्रादमी में बुढ़ापे में यह पु सत्व कहाँ सेग्रा . 


क्या “बार बार कुचली जाती हुई यह मछली हर बलात्कार और खून के 
फोवारे के बाद कहती है : ‘ake करो, मैं at मरी नहीं"? साथ में उल्टियाँ 
करती जाती हे । यह मृतप्राय: लड़की आधी रात पर जैसे तैसे उठकर सीढ़ियों से 
उतरकर आना चाहती हैँ, तो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। नौकर उठाकर उसके. 
घर पहुँचा भ्राते हे । जहां उसका डाक्टर पिता बिना किसी उत्तेजना के अपने 
हाथों से उसके घाव Wear है और सातवें दिन आत्महत्या कर लेता है । 


मरने से पहले एक पत्र में लिखता हुँ : 'मुझे पता था तुम ऐसा करोगे' और | 


यह जानने वाला पढ़ा-लिखा पिता फिर भी उसे उस बलात्कार-गृह में जाने 
की छूट देता रहता हँ । उसे यह भी पता हैं कि उसकी लड़की एक श्रौरत की 
काम-व्रासना का शिकार या साधन बनती हैं हर रोज़ । Aa: ऐसी लड़की को 
पुरुष के संसर्ग का स्वाद जानने के लिए वह अवसर देता था : 'जिससे कि तुम 
एक दिन उसे अपने फ्लॅट में ले TAT’ 
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“इतनी विक्षिप्त कल्पनाए करने वाळे लेखक क बारे प जय! लु 
कहना चाहता हूँ कि उधकी हुतात्मा को Jean Jence की The Thief's 
Journal पढ़वाई जाय । वह कोई दूसरा उपन्यास लिखेगा, उस दुनिया 
सेमी 

इस उपन्यास के अन्त में मैंने पेंसिल से लिख रखा हैं: ^ Crime novel. 
अपने जरनल के शुरू में ज्यां जेने लिखता हैं : as one arranges 3 Coach 
or a room for love; I was hot for crimes. 

“and Raj Kamal was also hot for crimes....he could have 


_ been another Jenet, ७ ® 


सिरपुर पेपर मिल्स लि० 


Cc. 


( मॅनेजिंग एजेंट्स-बिड़ला aed ate लि० ) 


सिरपुर कागज्जनगर | 


क | areata, दक्षिण मध्य रेलवे 
oO ~ id 


दिसम्बर-जनवरी ६८ & के 


veda 


[1६६६1४62४४ ४४ ४ ४ ४ ४ ४ ४! 


क्क ESTEE ES 


© 


~ साठा “Rn we NPR ETRE 


मछली मरी हुई 


विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


श्री राजकमल चौघरी के इस उपन्यास पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ सुनता . 
रहा हूँ । अमी यहाँ श्री य्रमृतलाल नागर श्राये थे । 'सैक्स और उपन्यास' पर ' 


चर्चा हुई । नागर जी की राय हैं कि हिन्दी में 'संक्स? का समस्या के रूप में 
चित्रण-विश्लेषण नहीं के बराबर garg । 'मछली मरी हुई' के विषय में मी 
कोई ऊँची घारणा नागरजी के मन में नहीं बनी । म ॐ 


डा० लक्ष्मीनारायण लाल के “रूपाजीवा' में एक नपुंसक का नक्शा पेश किया ' 
a न 


गया हैँ श्रौर उसके ‘ASH का असर उसकी पत्नी पर किस तरह होता 
हँ, इसका मानस-विश्लेषण वहाँ किया गया हे, तब उसकी प्रशंसा मी हुई थी । 
सँक्स को समस्या के रूप में डी० एच० लारेन्स ने प्रस्तुत किया था । लारेन्स 


के सम्मुख एक आदमी को शारीरिक ग्रसमथंता का सवाल नहीं था। उसके | 


सामने उस धनी, लेकिन भीतर सें 'निर्जीव' वर्ग का सवाल था, जिसका प्रति- 
निधि मिस्टर चैटर्ली है; सम्मान, धन, खिताब, लेकिन अपाहिज और कुण्ठित ! 
सम्यता के विषम श्रौर विवेकहीन विकास में एक वह मंजिल ग्राती है, जब 
झादमी सहज या प्राकृतिक स्तर पर AIA को 'ग्रसमथं महसूस करता है झर 
इस 'विसंगति’ को उभारने का एकमात्र यही तरीका था कि लारेंस 
भोमकीपर” को शरीब लेकिन 'सहज' जीवन-विधि के प्रतीक रूप में पेश करता 
और सम्मोग-क्रिया का ऐसा कलात्मक वर्णान करता कि चैटर्ली की जमात 
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के लोग प्रपने 'क्षय' को समने की कोशिश करें; TTT, प्रपती सोसाइटी 
का कल्पान्तर करें | 
“मछली मरी हुई' में एक यौत-विकृति को ग्रकुण्ठ रूप में लिखा गया है । लेकिन 


` लारेंस की तरह यहाँ भी वर्तमान 'ग्रथंचक्र' लेखक के ध्यान में है । यह देखने 


योग्य बिन्दु है कि इस रचना में त तो 'समलैंगिक मिलन के प्रति ह 
उत्पन्न किया गया है प्रौर न उस ग्रर्थमूलक समाज को भुलाया गया है, 


मानसिक विकृति में मददगार साबित होता है । 


` राजकमल चौधरी “मछली मरी हुई' में किसी विषय की सत्ता नहीं मानते, केवल 


विषय को, उनके मत से, यहाँ “प्रस्तावित किया गया है । गहराई में 


का पूरा चिट्ठा पेश नहीं करता । ऐसा लगता है, जैसे सिर्फ महिलाग्रो की आपसी 


मुहब्बत के 'कथन' को ही वह एक "क्रान्तिकारी? काम समफता हो और शायद 


इसीलिए उसके मन में प्राया हो कि हिन्दी के लिए इतना मी बहुत है । हिन्दी 
' में अमी तक ऐसे विषयों पर लेखन एक 'साहस' और 'आघुनिकता' का कार्य 


माना जाता है । क्योंकि हमारा समाज 'विक्कति' को छिपाता है; और सतह 
पर साघु जीवन की प्रतीति देता है । अतः ऐसे आडम्बरपूर्णा समूह के सम्मुख 
“मछली मरी हुई |जंसी कृति निश्चित रूप से 'साहस” का कार्य हो कहा जाएगा | 


` लेकिन व्यापक दृष्टि डालने पर इस रचना में कुछ मी “साहस” नहीं दिखाई 


पड़ता । क्योंकि “विकृति' के वणन के समय चौघरी के मन में कोई 'नेतिक 
ग्रातंक', एक सीमा तक भ्रवश्य रहा है। न अन्यथा सिर्फ बेचैनी और रोग के रूप 
में चित्रण न होकर, 'ग्राफिक' चित्रण होल्ड । 


, “बड़ी वहन ने तरीका बताया । अपने बनाये तरीके पर आगे बढ़ती गयी । 
- शौरीं ग्राश्चर्यचकित थी। वह बेहद उत्तेजित थो। बहन जो करना चाहती 


थी, करने देती थी । तनिक भी इन्कार नहीं, जरा मी एतराज नहीं । कोई 


'पुरुष शीरीं को इतनी शीतलता, इतनी शीतल उत्तेजना, इतनी उत्तेजक 


शारीरिक वेदना नहीं दे सकता था । नहीं दे सका था ।' 
साफ हैं कि चौधरी के मन में कोई 'ब्रेक' हे । इसलिए अन्यत्र वह “प्रतीकात्मक 


हि _ शेली” भ्रपनाता है: 'एक मछली कहती है, और पास राम्रो, झपने होठों से 
` मुकेपी जाश्रो। मेरे होठों में जीम डाल दो । श्रपने शरोर से मुझे रगड़ती 


रहो । मैं मर रही हूँ ।' 
निर्मल जब प्रथम बार कल्याणी के साथ असफल होता है, वहाँ लेखक निर्मल 


के मन की तस्वीर पेश नहीं करता और 'उपन्यास' में कमजोरी का कारण 


यही है । क्योंकि इस रचना में न केवल सैक्स एक 'समस्या' के रूप में लिया 
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गया, बल्कि प्रन्त में 'समाघान' 


पा जाता है । जि में कामयाब हो जाता है भौर अपने पुरुषत्व को 


सका जिक्र डा9 r + 
बनने के लिए करे का ` रडुवेश अपने पत्र में करते हैं, लेकिन रचना' 


प्रि याँ को सिफ कहानी में बाँध दिया गया हे । विवरण- 


यता F 
इतनी अधिक कि कहानी के बीच बीच 'लेस्बियाँ' पर जानकारी - 


घोषित को जाने ड रि दि 
बह a हें, जिससे “विश्वसनीयता” आती भ्रवश्य है, लेकिन 
re यासिक विश्वसनीयता? न होकर, 'शास्त्रीय विश्वसनीयता' बन 
हें: 

१७६० ई० में माविवस-दि-सादे a 

e वसः के दो उपन्यास 'जूलिएट' श्रौर 'जस्टीन' 
जकाशित हुए । दोनों में हो स्त्रियों के 'समलैंगिक प्रेमकाण्डो' का विस्तृत 
विवरण किया गण... - 
= किया गया (पृष्ठ (२२) 
म “मछली मरी हुई' में 'विषय का प्रस्ताव' मात्र हो प्रस्तुत. हो पाया 
2, थीम सुगवुगा कर रह गई; सचित्र प्रौर सवाक्‌ नहीं. हो पाई । 
कहानी के बीच बीच 'टिप्पणी' देने का लोम क्यों हो ? राजकमल चौधरी की 
आधुनिकता बनावटी नहीं थी । उसमें परिप्रेक्ष्ष था । वह वास्तविकता की 


mania को बड़े तीखेपन से महसूस करते थे । यह 'तेजाब' उनके प्रत्येक क्षण - 


का साथी था, लेकिन उसे पीते-पीते वह तेजाब जैसे बह, उनके खून में समा 
गया था । इसीलिए “ग्रहसास' में गहराई भ्रवव्य है; चित्रण में नहों है। भ्रहसास 
की इस गहराई से लेखक ने निर्मल पदुमावत का व्यक्तित्व गढ़ा है, जिसमें 


'माउण्ट क्रिस्टो' (ड्यू माज) की रहस्यमयता, रोमांस, वगैरह समी हैं, लेकिन. 


“माउण्ट क्रिस्टो' के नायक में जो नहीं है, वह है, निमेल की बीसवीं शताब्दी 
में उपस्थिति; उन सेठों के मध्य जो 'नये' नहीं हैं; जो श्रब भी ग्रायकर 


छिपाते हैं रौर 'नये? उद्योगों में पूंजी नहीं लगाना चाहते । जो 'समझ' का * 


उपयोग सिर्फ 'षडयन्त्र' में करते हैं ! 

निर्मल पदुमावत को एक 'व्यक्तित्व' देने में लेखक सफल FAT है (रहस्यमयता 
भरने के बावजूद ) । जैसे समकालीन सेठों के सामने राजकमल चौधरी 
स्वयं निर्मल पदप्रावत के रूप में खड़े हो गये हों और ( 'यथाथं' में न सही; 
“कल्पना” में ही सही ) प्रबुद्ध पूजीपति' द्वारा 'पिछड़े हुए पूंजीवाद” को 
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मी अस्तुत किया गया है । प्रन्त में निर्मल ' 


` | ` उसे वही पुराने हयकण्डे अपनाने पडे । वहीं 


<i} > भ 
9० 


ति ee > = > 
` नौचा दिखा रहे हों, लेकित अन्त में तिमल उस सच्चाई को पहचान FAT 2 


कि वह कुछ नहीं कर सकता । “कल्याणी मेंशन' मी वह तमी TAT सका, न 
: 3 उपन्यास 'लेस्बियाँ को पीछे 
छोड़कर, समकालीन 'श्र्थचक्र' की कहानी 
उसी की एक 'विकृति' के रूप में दिखाई पड़ 


. 'वरिप्रक्षय मिल जाता है और दरश्रस्ल यही सबब है कि मछली मरी हुई 


का प्रसर पूरा सपाट न रहकर, कुछ संकुल हो जाता है । 
'सैक्स' और ‘gaan के विषय में राजकमल चौधरी को "प्रामाणिक ग्रनुमव' 


- हुए थे । वह इस कुंठित मुल्क के सामने वस्तुतः “विद्यमान' सैक्स-विकृति को 
` रखना चाहते थे और इस क्षेत्र में परम्परागत आडम्बर को तोड़ना चाहते थे । 


दूसरी तरफ अर्थ के दुष्चक्र' के मी वह विरोधी ये । नतीजा यह हुआ कि 
dae’ पर लिखते समय वह '“अर्थचक्र' के विषय में टिप्पणी करना नहीं भूलते 
और 'अर्थचक्र' की चुनौती स्वीकार करने वाले निर्मल को हो वह नपु सकता 
से ग्रस्त दिखाते हैं। और कोई उपाय यदि था तो यह कि वह निर्मल को 
इतना रहस्यमय बनाने से बाज म्रा सकते । थे लेकिन वह लेखक की निर्मिति 
का मूख्य बिन्दु नहीं है; मुख्य बिन्दु यह है कि अर्थचक्र के कहीं मोतर रखकर 
ही, aaa’ की समस्या को देखा जा सकता है। 

प्रत: 'रचनाःप्रक्रिया’ के विश्लेषण में इस शब्द को “व्यापक 
चाहिए । कुछ “प्रतिगामी आघुनिक' “वास्तविकता ara’ को कला मे उतना 
महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहते | लेकिन 'मछली मरी हुई' से मी यह साबित 


° अर्थे में लेना 


- हो जाता है कि “वास्तविकता ata’ ( कागनीशन श्रॉफ रियलिटी ) रचना" 


प्रक्रिया के स्वरूप को निश्चित कर देती है । जेम्स ज्वाइस 'श्राघुनिक उपन्यास' 
के प्रवत्तं कों में माने जाते हैं। जेम्स ज्वाइस ने दास्तावस्की को बड़ा 
उपन्यासकार इसलिए तंहीं माना था कि वह एक गल्पकार था, झूठे किस्से 


* गढ़ता था । जब कि जेम्स ज्वाइस डबलिन शहर की रोजमर्रा की जिन्दगी का 


नक्शा देना चाहते थे और इस “बोध ने ही 'यूलिसिस' की 'रचता-प्रक्रिया' 
का स्वरूप तय कर दिया था। 'मछली मरी हुई' में लेखक एक 'वास्तविकता' 


“ को एक बड़ी वास्तविकता के चित्रफलक पर अंकित करता है। उसमें 'समस्या' 


और 'परिप्रेक्ष्य का अभाव नहीं; कमी यही है कि वह 'समस्या' का तलस्पर्शी 
प्रंकन नहीं कर करता । वह 'प्रस्तावना' से आगे बढ़ कर विकृतिग्रस्त मानव- 
चेतना के विविध Gea’ नहीं उभार पाता; इसलिए वास्तविकता का तीखा 
बोघ श्रौर अपेक्षाकृत अधिक 'साहस' भी उच्च कोटि की 'चना' में बदल 
नहीं सका । 
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न्यास का स्थान whe महत्व पह है कि 
लेखको-पाठकों का मांक ॥ स्त विकता के एक नये प्रायाम की शोर 
का शरस करता है क करता हू, प्रौर उस साहस ध्रौर खुलेपन 

) बिना पाखण्ड को जीता नहीं जा सकता । लेकिन 


bias oh से मछली भरी हुई' मध्यम कोटि की रचना ही है । 

। क भोर जिन्दा रहने का मौका मिलता, तो शायद वह अपने 

कु ri भुत प्रनुभवो' को किसी श्रेष्ठ 'रचना' में रूपान्तरित कर 
कभी विस्मृत नहीं किये जा सकते । ७ ० 


इन्हें बचत करना श्रौर 
मविष्य बनाना सिखाइये 
प्राज ये बेफिक हैं, लेकिन कल की कोन जाने ? इन्हें art का 
सोचना सिखाईये । भविष्य के लिए बचाने sr ad है 
स्टेट बेंक में बचत करना । न 


बेहतरीन सेवा के लिए स्टेट बैंक. 


१३४ । मछली मरी हुई : विश्वम्भरनाथ उपाध्याय लहर 


सार्मायक विकृत्यात्मक अमिव्यक्ति : 
प्रायोगिक असफलता 


भारतरत्न भागंव 


“राजकमल के शिल्प में बड़ी ताजगी हँ । सावारण से शब्दों को मुहाविरे की 
तरह प्रयोग करना वह खूब जानता हैं। उसकी Aa प्रपनी है । यह उसकी 
सबसे बडी विशेषता हे, विशिष्टता हे ।' या : 


"| “उसके लेखन में बेहद बिखराव हें ।' और : 
- “प्रपने गद्य में, कहानी या निबन्ध में, उपन्यास में या टिप्पणी में, बडे-बडे 


लेखकों, पुस्तकों, कलाकारों, अंग्रेज़ी फ़िल्मों, स्थानों, या ( और ) संदर्मों का 


` खामख्वाह जिक्र करना उसकी ्रादत हे । बह ढेर सारी बातों और विचारों 


के बीच पाठक को उलभा कर चमत्कृत करता है । और ये, कि: 
'उसने भ्रपने भ्रास-पास से, परिचित बातावरण से, अनुभूत सत्यो से, आघुनिक 
संदर्मों से मात्र अश्लीलता को चुना है । sat में उसका मन रमता हे । उसका 


` लेखक आन्तरिक निजता से अश्लील प्रसंगों को जीता हैं । और ये मो कि: 


वह भ्रन्तविरोघों से जूकता हुग्ना व्यक्ति था, जो ग्रपनी आत्मा ( या आन्तरिक 
निष्ठा ) से पराजित हो कर टूट गया ।' 


हँ ये ओर इस तरह की अनेकानेक बातें समय-समय पर राजकमल के व्यक्तित्व 


श्रोर कृतित्व के सम्बन्ध में कहो जाती रही हैं। जब तक राजकमल जोवित 
रहा, वह यह सब कुछ सुनता रहा । बातों के, किस्सो के, फ़रेबों के ग्रोर 
मक्कारी के जाल बुन-बुन कर लोगों की भोड पर फेकता रहा । लोग जाल 
में उलभते रहे और राजकमल मजा लेता सधा । 
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- और यदा-कदा डायरी में व्याप्त हुई मनोदशाए । 
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शकर भीड से वह प्री तर 
। हर स्थिति भे, र . 
wn oe 
६ 1 ल्क इन्व लम्ड रहा हें । स faa 
जीवन भर सरकांता ई । सम्पृकित का यह चरम उसे 
इला रहा । यही मटकन, यही पीड़ा, यही दर्द उसके उपन्यासों 
महो हैं। प्रनुमवों को प्रामाणिकता ्रौर सन्दर्मो की आधुनिकता के 
ba = हे उसका शिल्प ताजा नजर आता हे । झनेक विरोधी स्थितियों 
का न्ट उसके बिखराव का कारण है । वह प्रतिक्षण कुछ नये की 
कु श भ सलग्न नजर भ्राता है । यह 'नया' उसे इतना चौंकाने वाला लगता. 
an वह अन्दर ही अन्दर उससे आतंकित हो जाता है । यह आतंक उसके 
“दिमाग पर इस कदर हावी है कि छुटकारा पाना चाहकर मी वह उससे 
मुक्त नहीं हो पाता । सम्पृक्ति म्रौर विमुक्ति के बीच ही इस छटपटाहट के 
कारण वह अपने को बहलाने, बल्कि बहकाने के लिए बहाने हूंढ़ता है। ये 
बहाने उसके किस्सो का जाल हैं और इन बहानों की कलात्मक ग्रभिव्यक्ति 
है : 'उसका साहित्य' । 


ह श्रसम्पृक्त था तटस्थ रह पाया हो, ऐसी बात नहीं, । सोवेश गांगुली की राजनीति में; 


श्वंगा करके उस पर व्यंग्य से मुरकुराता है 
विमल ठाकुर की बौद्धिकता में; रनजीत की एकान्तिक (या स्वार्थपरक ) 
बैयवितकता में; शेफाली की वं॑ण्यावृत्ति में; पूर्वी की आवारगी में कहीं मी 
प्रौर चरित्र के अन्तर से झाँकता 
हृप्रा-सा चलता है । पात्रों की कमजोरियाँ saat विवशता मी हैं : यह “नदी 
बहती थी' का लेखक खूब समकता है। इसीलिए उसका हर ते | 

होकर मी पूणं है। वह कमजोरी यथार्थवरक है रौर यह पराता दृष्टिपरक ! 

राजकमल के लेखन की, उसके उपन्यासों की एक विशेषता है ( विशिष्टता 
मले ही न हो ! ) कि वह हाईवे पर नहीं चलता । ,छोटी-छोटी गलियों, मोड़ 
पर रुकता हुआ, उनके बारे में सोचता-सममता चलता है । उसके दिमाग में 
प्रनेक विचार हैं और अनेकानेक समस्याए' हैं । वह उनसे मुक्‍त नहीं हो पाता 
प्रौर उनमें उलभता है, फिर उन्हें शब्दों से तराश कर श्रागे बढ़ जाता है । 


महीं उसका व्यंग्य पूरे तीखेपन पर उमरता है । 
खाद्य आन्दोलन के सिलसिले में जनता पर गोलियाँ चली है । लेखक मात्र 
इस घटना श्रौर इससे प्रमावित पात्रों को ही पेण्ट नहीं करता, सारे देश की 
राजनैतिक स्थिति उसका कॅन्वास बडा कर देती है। वह इस घटना के 
माध्यम से सारे देश की जनता, राजनैतिक दलों और उनकी नीति-रीति के 
कारण उत्पन्न विद्रप को अ्रपने शब्दों में समेट लेता है : 
“हर देश की हर राजनैतिक पार्टी यही चाहती है। जन-सामान्य का फायदा 
नहीं च्यहती है, चाहतो है पार्टी का फ़ायदा । पहले पार्टी, पहले पार्टी का हित, 
शेफाली आ्रादि में, और उसके बाद के उपन्यासों : 'मछली मरी हुई' और 'शहर पहले पार्टी के उसूल, बाकी सारा कुछ वाद में ! जनता का फ़ायदा तो कोई 
था शहर नहीं था” के पात्रों में बहुत wae है । श्रन्तर देश AAT काल का नहीं, नहीं चाहता ।””1 राजनैतिक पाटियाँ अनाज पैदा करने का श्रान्दोलन नहीं 
करती हैं । इस भ्रान्दोलन का उन्हें पता तक नहीं होता है । उनके लिए 


बहुत मानों में परिस्थिति का अन्तर मी इतना नहीं है, जितना नजरिये का है। | 
यह नजरिया कितनी तेजी से वदला है, इसके साक्ष्य हैं उसके ये समी उपन्यास, आन्दोलन का मानी होता है खिलाफ़त ओर बग्रावत । सिर्फ खिलाफत, प्रौर 


राजकमल ने हिन्दी के कुल चार उपन्यास लिखे : “नदी बहती थी', “शहर था. 
शहर नहीं a’, 'मछली मरी हुई' और 'देह गाथा' । 'एक अनार : एक बीमार' 
उसकी लम्बी कहानी है, और इसके श्रतिरिकत उसका एक अधूरा लघु उपन्यास 
मी है : 'भ्रारण्यक ।' . 

कलकत्ता की एक कहानी पत्रिका में 'नदी बहती थो' घारावाहिक रूप से भी 
प्रकाशित हो चुका है। और यह उसका प्रथम उपन्यास है। “नदी बहती थी' 
के परिवेश में नज़र आने वाले पात्रों : सोमेश, विमल ठाकुरु, सोनाली, रनजीत, 


नारे और जुलूस और निहत्थी जनता को पुलिस के हथियारों के सामने खड़ा 
“नदी बहती थी'--कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत सुधरा उपन्यास है। कर देना !' ( नदी बहतो यी : पृष्ठ ११७ ) 
लेकिन उसके दिमाग में विचारों और समस्याग्रों का यह जमघट उसे कई बार 


'सुथरा' इस माने में कि इस उपन्यास में वह बहुत संयत नज़र आता है ।कल- 
ज़रूरत से ज्यादा मटका देता है। कुछ स्थानों पर वह सम्हल जाता है, किन्तु 


कत्ता की एक छोटी-सी बस्ती को केन्द्र बना कर लिखा गया ग्रतः उपन्यास 
सामाजिक विघटन, राजनैतिःः षडयन्तरों श्रौर डति कक क ॥ अधिकांशत: उसे यह भटकाव बुरी तरह उलमा दैतौँ है । यह उलझन पाठक 
समेट कर चलता है । इस उपन्यास में राजकमल स्थितियों प्र करारा. न्याम के मन में कई बार खीझ मी पैदा कर देती है। उसके कैन्वास के विराटत्व में 
करता है, उन्हें यथावत्‌ स्वीकारता नहीं | उसका ब्रा तेज छुरी की तरह मूल बिन्दु लुप्त-सा हो जाता है । 'आ्रारण्यक' (लहर, नवम्बर '६१ : दूसरी किस्त) 
प्रत्यक्ष को तराशता हुआ आ्रावरित सत्यों को उद्घाटित करता है प्रोर उसे में इस बडे कैन्वास पर विचारों की उलझीभ्ख्याए कोई स्पष्ट आकृति नहीं 
१३७ 
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Pree ee नक मे लिखे गए इस qyt लघु उपन्यास में उसका कथ्य 
गल्प के बावज़ूद कमी-कमी विकषंण मर देता है । उसका 
el निबन्धात्मक हो जाता है । यथा 

ak का नाम भाते ही, जैसे मैं दूसरा दमो हो जाता हू । बह नहीं रह 
पाता हूँ जो मुझे होना चाहिए । मगर, सवाल उठता हँ, क्या होना चाहिए ? 
किसी भी आदमी को क्या हो | TE कोन 
आर होना चाहिए ? ऐसा पति होना चाहिए, जो!” 
भादमी को विभिन्न स्थितियाँ--पति, पिता, नौकर, ale नागरिक 
, पेश करता हुम्रा उन पर करारा व्यंग्य करता हे । फिर अपने ्रतीत 
में खो जाता है । प्रतीत की स्मृति से लौट कर सिद्धान्तों श्रौर फलसके में हब 
जाता हुं । उसके बाद सारे सिद्धान्तों की व्ययंता सिद्ध करते हुए यान्त्रिक - 
जीवन की विषमंताम्रों और विवशताग्रों के जाल फैलाकर दिखलाता हैं और 
फिर फेहरिस्त और फेहरिस्त । 'दवाए', शराव, AMA, कपडे, फ़ैशन, नाच- 
गाने, जलसे, शिकार, खेती, ब्लैकमाकेट, कानून, जेलखाने, शेयर बाजार, 
afteat !' [फिर जैसी कि उसकी area है कि जब तक ग्रौरधों की जांघों ` 
an टखनों की बात न करे, उसे चैन नहीं पड़ता] और, “कपड़े उतार कर 
बिस्तरों में दोनों टांगें भ्रलग-ग्रलग फेलाती हुई खिलखिलाने वाली श्रौरतें !' 
्रादि-श्रादिःआदि ! 
औरत राजकमल की सबसे बड़ी कमजोरी रही है । व्यक्तिगत जीवन में भी. 
और साहित्य में मी ! साहित्य में तो खैर, नज़र भ्राता ही हैं, व्यक्तिगत जीवन 
के सम्बन्ध में इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने कलकत्ता में उसके साथ कुळ | 
वक्‍त गुजारा है । कलकत्ता के बहू बाजार की वेश्याग्रो, श्राउट्रम घाट की बद- 
मिजाज और बेडौल औरतों के साथ और चौरंगी के आधुनिक शराबखानों में. 
उसके साय कुछ वकत गुजारा है । उसे नजदीक से देखने-पढ़ने की बार-बार, 
किन्तु असफल कोशिश की हे | इसलिए जानता हूँ और कह सकता हँ कि श्रौरत 
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी । ater को अलग करके वह दुनिया की कोई: 
चीज नहीं देख पाता । बाद के लेखन में तो यह स्वर और तीब्र हो गया है। 
'एक अनार : एक बीमार” की सीता, 'नदी बहती थी” की पूरबी, “मछली मरी < 
हृई' की शीरीं, उसके इस कमजोर खयाल से खेलते हुए पात्र हैं। अपनी ३ 
कमजोरी से पाठको को चमत्कृत करने के लिए उसने साहित्यिकता का नारा 
देकर यौन-विकृति, Foy “युगुप्सा, घृण्य, तिरस्कृत स्थितियों का gr 
किया है और इसे इसी रूप में स्वीकार न करने वाले लोगों को 'पुलिस 
मनोवुत्ति' का घोषित करके 'सच लिखने के खतरे बर्दाश्त करने' वाली बात 
कही हैं : ['एक प्रतार : एक are! की भूमिका] । 
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- मैं जानता हूँ कि मैं किसी मी औरत 


` ग्रलती मैं नहीं करता हूँ ।' 


5 £ नहीं 
फिर मी, यह सच है कि यौत-विक्ृति का चित्रण ह er on 
था । सामाजिक विदृष्णाश्रों का जहरीला gat पीकर iad ४ 
नहीं, पचा नहीं सका, यूही उगल दिया हैं | उगला हुआ gat मैन-मस्तिष्क 
मे दुर्गन्ध भर देता है; किन्तु वह काल्पनिक छ भु 
पथार्थ हे । यह बात दूसरी हे कि वह दैहिक यथार्य की बीमत्सता में ्रार्न्ता रक 
यथार्थ को इतनी तीव्रता से नहीं पकड़ सका | = 
'देहगाथा' में देवकान्त ( याती कि az स्वयं ) कै मुख से कहलवाता माह? 
को व्यार नहीं कर सकता । कि औरते 
मेरे लिए माध्यम मात्र हैं, उद्देश्य नहीं हैं, और साघन को सिद्धि समझते की 
( 75 ७७ ) 


तारे वातावरण में, सारी स्थितियों में, सारी घटनाशों में वह “आरत' से 
प्रातंकित रहा है। उसे हर जगह औरतों, लटके हुए स्तन wiz खुली हुई 
जंचौओं वाली भौरतों की मीड़ नज़र आती है। "और, हर शहर में 
प्रौरतें प्रधिक हैं । और ग्रौरतों के कारण शहरों से, और शहरों के कारण 


श्रौरतों से और शहरों से मागता रहता हूँ और मागता रहूंगा । कु 


(देहगाया : पृष्ठ ७८) 


Seman देवकान्त की कथा नहीं, (कमोवेश) राजकमल की हो श्रनुमवन्यात्रा 
` .|. ` है। इसे उसने स्वीकारा मी है: 'यदि इसे उपन्यास की सफलता का पेमाना 


मानकर मेरे ही खिलाफ़ इस्तेमाल न किया जाय, तो मैं कहना चाहुंगा कि वह 
कहानी बहुत कुछ श्रापबीतो-सी ही है।' लेकिन फिर मो उसने इस उपन्यास 


की भूमिका में व्यर्थ ही यह सफाई मी दी : 'किसी मो अर्थ में यह उपन्यास 


लेखक की व्यक्तिगत” श्रोर 'म्रनुमूत' कथा-भूमि नहीं है ।' यह शायद इसलिए 
कि बहुत सारी कम्जोरियो, जो इस उपन्यास में चित्रित हैं, स्वीकारते वह 


|... रता रहा । पार्वती के रूप मे श्रीमती सावित्री, उसकी प्रे मिका (या पत्नी ?) 
: ` शशि के रूप में श्रीमती शशिकान्ता चौधरी, उसकी पत्नी; और देवकान्त के 
` रूप में वह स्दैयं ही रहा है । देहगाथा' में काफी कुछ उसने ईमानदारी से 


कहना चाहा है, फिर भी उसकी यह स्वीकारोक्ति दृष्टव्य है । 

‘Had और मेरे रिश्ते के बीच प्रम कभी नही रहा । उसे एक ऐसे ब्यक्ति को 
ज़रूरत थी, जो उसे सिर में सिन्दूर लगाने काओआककुर दे सके । मुझे मी 
एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, जो मेरी वहृशियतो का कायमी गवाह बन सके । 
“इसके अलावा एक बात और है ! यह एक बात मे नहीं कईगा । अपने को 
लोगों की निगाहों में इतने नीचे गिराने 000 मुझमें एकदम नहीं है i 
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साहस उसमे नल = (देहगाथा : पृष्ठ ३६ 
ककलो अ न यह सच है। इसीलिए वह बार-बार qx bd 
भिक चिन्ताम्रो से रता रहा । बहू चाहता रहा कि मविष्य की पारिणा- 
pn न हो। उसकी भयंकरता उसे असह्य जान 
Safe ees अ्रतीत से कटते रह कर, भविष्य की चिन्ताप्रों 


भोग्य वत्तः F के ac 

सत्य को Seu: दौरे oy me एन्द्रिय भ्रानन्द के गर्म में पड़ विकृत 

'वेसे में भविष्य 3 | 

Saye ५७०५ किसी प्रकार की कोई म्रास्था नहीं रखता हूँ, श्रतीत 

7 is is अर्त त भोर भविष्य समानान्तर और समान-घमे काल खण्ड हैं, 
पै ) iy मान से विच्छिन्न करके ही मैं अपना वत्त मान निर्धारित 

के सुत हु र ल को विभाजित करना उचित स्वार्थ और उचित स्वाधीतता' 


है। (शवयात्रा के बाद देहशुद्धि डायरी, : लहर : मार्च, '६७ ) 
is sf | करते हए, पटना अस्पताल में (शायद) दूसरे गपरेशन के 

NT ® पतिया लिखीं । अपने खण्डित श्रनुभवों.को विशिष्टता का ग्रोढन 
भोढाते हुए उसने यह कहा । अन्तिम समय से कुछ पूर्व तक वह अपनी प्रान्त- 
रिक निष्ठा को भुठलाता रहा। किन्तु जोवनगत-सम्दर्मो में इसी में उसकी 
कराह भी छुपी हुई नज़र आती है । 


किसी ने अचानक कुछ कहा और मेरी जिन्दगी की दास्तान शुरू हो गई 


आर 'अचानक' रास्ता बन गया । मेरा रास्ता अ्रनजान का रास्ता है, अचानक . 


(देहगायाः पृष्ठ ७३)... 


का रास्ता है । 


यह 'ग्रचानक' और 'ग्रनजान' का रास्ता युग-बोध के सन्दर्भ में प्रामाणि- 


जा >>. जम 


कता तो प्रस्तुत करता है, जीवन की संश्लिष्टताओं, विपर्यय के संत्रास को. 


मोगते हुए मानव-मन की कारुणिक विवशता तो चित्रित करता है; किन्तु 
इन कुण्ठित प्रनुभूतियों को आघार नहीं देता, जीवन्तता नहीं देता । राजकमल 
अपने कथा-प्रसंगो के नायकों की भांति स्वयं भी वैकल्पिक aaa की खोज 
में श्रन्तिम क्षण तक छटपटाता हुआ मर गया । यह मौत प्रामाणिक ग्रन्‌भूतियों 
या संत्रस्त आत्मा की मौत नहीं, केवल वत्त मान को जीवन का अन्तिम और 
चरम सत्य मान लेने wie. रशे सिद्धान्त बना कर श्रोढ़ने के बहाने की मौत 
है । बहाना आधार नहीं देता, देता है मौत ? राजकमल के जीवनगत श्रनुभव 
श्रौर उसकी YY इसी सत्य का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। नयी पीढ़ी को राज- 
कमल ने जीवन भौर राजकमल. के साहित्य ने एक निश्चित दिशा-संकेत 
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दिया है इसमें कोई दो राय नहीं । उसका जीवन एक महत्वपूर्शा प्रयोग था 
ग्रौर उसकी मृत्यु उम प्रयोग की प्रारम्मिक भ्रसफलता ! | | 
प्रयोग उसे बहुत प्रिय थे । सच धौर कूठ के प्रयोग, बेई मानी और ईमान- 


दारी के प्रयोग, उसने जीवन में मी किये भौर साहित्य में मी । इसीलिए मुझे 


लगता है कि उसके सम्पूर्णां साहित्य को उसके व्यक्तित्व के परिप्रे क्य में रख कर 
देखना आवश्यक है । उसका व्यक्तित्व ही उसके साहित्य का AAT हो सकता 


` है। अन्यथा उसकी प्रतिबद्धता और प्रामाणिकता पर प्रश्‍न-चिन्ह लगा रह 


सकता हे । | 
उसके उपन्यासो में (सम्मवतः) एक ही उपन्यास ऐसा है, जो उसके व्यक्तित्व 
को भ्रलग रखकर मी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है : 'शहर था 
शहर नहीं था । यह उपन्यास मी एक कथा-प्रयोग ही है । इस उपन्यास की 
अब तक विशेष चर्चा नहीं हुई । चर्चा उसने 'मछली मरी हुई! की करवानी 
चाही, इसीलिए लेस्बियन समस्या को उसने अभिव्यक्ति का केन्द्र बनाया | 
अपनी एक पुरानी कहानी के नायक निमंल पद्मावत को उठा कर उसने यह 
जाल बुना और भीड़ पर HH दिया । भीड़, जाल के fast में से स्त्रियों को 
समलैंगिक यौन तृप्तियों के तमाशे देखती रही । और इस उपन्यास के माध्यम 
से शायद राजकमल ने और कुछ नहीं चाहा । 


“शहर था शहर नहों था? से मी उसने शायद बहुत कुछ नहीं चाहा । 


किन्तु इसमें उसका मन्तव्य वैसा कुछ नहीं था, जो 'एक श्रनार एक बीमार' 


` या मछली मरी हुई के माध्यम से स्पष्ट होता है । इसीलिए राजकमल इस 


उपन्यास में प्रायोगिक होकर मी बहुत संयत है | उसका यह कथा-प्रयोग उसके 


अन्य सभी कथा-प्रयोगों की अपेक्षा मुझे विशिष्ट लगता है । 


पटना की एक नयी बस्ती इस उपन्यास का प्राघार है। इस स्थल को ही 


. इसका नायकत्व मिला है । वैसे नायक कोई एक नहों है । कमलनाथ, सच्चिदा, 


बादल, रायसाहब या बंका, ललिता, लेडी नूर मुहम्मद, करना, कान्ती, चन्दन, 
बन्दना, कोई मी नायक-नायिका नहीं है। या, समी नायक नायिकाए हैं । 
राजकमल की दृष्टि समी पात्रों पर बराबर पेड़ी है। समो के अन्तर को उसने 
गहरे में जाकर टटोला है और फिर चित्रित किया है । वह एक घटना को 
लेता है और उसे 'फोकस' करता है । यह घटना किसी क्रम में नहीं चलती; 
किन्तु उस स्थल-विशेष को ओर मिक्त बनाती हे । इस उपन्यास 
में उसका डीलिग रूपकात्मक है । 

कुछ खास घटनाओं झौर श्रांकडों को ag साधारण रूप में प्रस्तुत नहीं 
करता । काम को चीज़ पेश करके, बास ल Hh कर कथा प्रवाह नहीं 


दिसम्बर-जनवरी '६८ १४" 
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बढ़ाता । बह्‌ प्रत्येक वस्तु की ' 
कहीँ मन्दे नहीं होता । 


डा में जाता है । पह 'डीटेल' प्रस्तुत करना 
रियत भौ नहीं होती भोर उपन्यास का प्रवाह 


रूपकात्मक डीलिग झर 
लगभग सभी अधाता ताः Rb तम चा 
जानकारी देते समय लिए लेखक कुसुमपुर के सम्बन्ध में 
काळत दः उस बस्ती के सम्बन्ध में ग्रखबार में छपे हुए आंकड़े 
अखबारों में छपे हुए आँकड़े : 
( कुसुमपुर के बारे में ) 
समय-सोमा : जनवरी १९६३ से जुलाई १६६२३ 
घटनाएं शि : 
संख्या 
मकान बनाने या बिजली फिट करने में 
श्राकरि i 
ह क 
चोरी गये बालक-बालिकाश्रों की संख्या tv 
श्रात्महत्या ( पुरुष ) ७ 
श्रात्महत्या (स्त्री ) “ ® 
स्त्रियों से छेड्वाती की घटनाएँ र्र 
बलात्कार ( दज रिपोर्ट के ग्राधार पर ) २४ 


( शहर था शहर नहीं था : पृष्ठ १५) 


> ६. a a 
इसके श्रतिरिवत उसने यह प्रयोग जगह-जगह किया है। चन्दता-बन्दना की : 


छस ( १) पब्लिक शो में, ( २) प्राइवेट शो में, ( पृष्ठ २६), बीमा 
कम्पनी वी नयी बिल्डिंग का निजी बजट ( पृष्ठ ३८), दस व्यक्तियों कीं 


लिस्ट ( पृष्ठ ४१ ) डायलॉग दिलीप कुमार का (पृष्ठ ५५ ), भाई बहन के . 
जोड़े की एक फ़िल्मी बातचीत का श्रंश ( पृष्ठ ६१ ), अंकों का सिक्षुसिला . 
(पृष्ठ ८१ ), विमानचन्द्र झा का ब्योरा ( पृष्ठ ६० ) बंका के विवाह के . 


लिए विज्ञापन (पृष्ठ १०१), बादल की वात परीत पि.ल्मी स्टाइल मे(पृष्ठ १०२) 
चलती गाड़ी में तीन सखियों का वार्तालाप (पृष्ठ १२४ ), श्रादि! 

इस रूपकात्मक उपन्यास की एक श्र विशेषता हे--कथा-त्रम की संयोजना 
बा श्रमाव | विशेषता इसलिएू-क्ति इपर -क्रम का श्रभाव भी इसे oy बनाये 
रखने में बाधक सिद्ध नहीं होता ह । र 
लेकिन फिर मी.यह राजकमल की विशिष्ट रचना होते-होते रह गई । शायद 
इसलि एँ कि इसके माध्यम से वह पाटूटें का चौका नहीं सका । चकाना या 
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- तरह चमक कर बुझ गया । सब 


4 
q 
| मियादी जमा ( Fixed Deposits) टो 
| 
q 


= 7; प्रौर 
चमत्कृत करना उसके साहित्य का प्रयोजत था | उपके साहित्य का नी 
उसके जीवन का मी । as 
> नहीं 
«गर धूमकेतु की तरह चमक कर वुझ जाने की सम्माजन हो, द we be 
टूट लिया जाए ? कया होता है प्रम ? क्या होता है दाम्पत्य सुल ! 
है परिवार ? क्या होता है समाज ? । 
( नरी बहतो थी : पृष्ठ २७) 
८५14 च tay नहीं मानी । दाम्पत्य 
झौर उसने समाज की मर्यादाएँ तोडी । परिवार का सीमाएँ नहीं मानी hi = 
सुख को अस्वीकारा । प्रेम की परिमाषाएँ बदली । भौर भरन्त में, घुमकतु 
कुछ तोड़ने की चेष्टा में खुद हा दूट गया । ® 


पर हमारी आकर्षक व्याज की दर 
वाषिक 


, बचत खाता (Savings Baa 
ब्याज की दर समयानुसार 
केवल ५) रुपये से हमारी किसी भी १७६ ATTA म 
अपना बचत खाता खोल सकते हैं । 


हर प्रकार का बें किंग व्यापार होता है । कृपया हमारे पास के 
जो अन्य जानकारियाँ देगा 


- ब्रांच एजेन्ट से सम्पर्क करे, 
( स्टेट बेक ऑफ इण्डिया.का सहायक बेंक ) 
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“एक अनार : एक बीमार : 
अशेष कथा का विवश सत्य 
प्रसन्न ओमा 


. |. -राजकमल की रचनाओं में एक विश्व खलता, विखराव और सूत्रहीनता है । 
बे 'ग्रोरिएण्टल आर्टिस्ट” की तरह अपने चित्रों को काट-तराश श्रौर माँज- 
ae _ विखार कर “प्रतिम” बनाने में विश्वास नहीं करते; वरन्‌ उनके चित्रों में एक 
OPE “सहज ग्रतगढ़ता है, जो उन्हें पिकासोई कला के निकट खड़ा कर देती है । 
(एक ग्रनार : एक बीमार” राजकमल चौधरी की चौवीस पृष्ठीय एक लम्बी 
कहानी है, जिसके लिए लेखक ने कहा है : 'इतनो छोटी किताब को 'उपन्यास' 
. का इतना बडा नाम देना, ग्रच्छा नहीं लगता है ।' 
कथाकार के शब्दों में प्रस्तुत कथा-रचना में ईश्वर और सीता के माध्यम से, 
इसमें कलकत्ता के समकालीन मध्यवर्गीय जीवन को ययार्थ विरोघामासों में 
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'लिखने की कोशिश हुई है ।' 'एक अनार: एक बीमार' में ईश्वर और सीता 
के जीवन-खण्ड की एक छोटी-सी बडी कहानी' है। साधारण पात्र आर 
सामौन्य परिवेश की संक्षिप्त किन्तु जीवन्त संवेदना की गाया ! 

परी रगठत विवशताश्रों के सैंकड़ों सन्दर्म ऐसी कथा की रचना करते हैं, जिसका 
रेशी-रेशुग पारम्परिक विश्वासों और क्षय होते जीवन-मूल्यों का उपहास 
_उडाते हुए उसे एक नये प्रामाणिक ग्रौरर््नुभूत सत्य के निकट स्थापित करने 
प्रयास करता है । आदमी प्रौर जानवर--दोनों के पारस्परिक ्रन्तरों की 
यादाए जहाँ नगण्य प्रतीत होती हुँ 1,» ˆ 

"रोध प्रतीक युगीन विरोघाभासों की घिनौनो प्रक्रिया के 
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[परिवार नियोजन केन्द्र 


छुआ 


$ 7 = Re बीच होकरै गुजरते है-- छा औक से ग्रस्त ! 
प्रन्तविश्रोध की अंधेरी द क थाह लेते हुए कथाकार एक 
; श्रनाम सत्य को र क्रने क में है । उसके इस प्रपत्न- वोमत्स 
|| कही यथार्थ को की छच्चाई ओऔष्दपवित्रता उन रेंगते हुए चीटां से 
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प्रमाणित होती है, जो 


टर्योधन सें लेकर 
॥ पति, रावण, क 5 काशनाणी से 
७ सीता के बेडील जि ३ «७ ._ . a | के कारण ही दक्ष प्रजा बही है । 
सोष्ठवनिष्ठ देह के कोमल abe bil नु प्रंगो पर फिसलते हैँ । बुर. के हला तक की दुनिया mel करने या खेतालिन हा 
se अंग मानवीय प्रो-त्से-तृ गीत पेश कोई 
नहीं fra, बरन प्र सम्बन्धों की पवित्रता या उदात्तता ख,रचोव-म | के बारे में ताटक रौर में बहा देने से 
. ` ¬ रन धषी घाटियो की विकृत भ्रौ र रायि योजनाग्रों के ब बोल्गा नदी में 
होते है । मयभीत सांप की भीर मारक बीमारियों के शिकार - | . पंचवर्षीय era की दीवार से उखाडकर 
ब्रूशती | उेण्डली से घिरी यह सच्चाई किसी को नहीं लाश क्र मलिन Ei 
भयावह तिरथेकत फायदा नहीं । की औरत, यही मंत्र कारगर हे के द्वारा और तीखा 
जीवन विरोधा ना निष्क्रियता के बोध से प्रस्त कथा-नायक ईश्वर का हावा ठा oles को कथाकार ह meer स्याह के | 
राजकमल ने 'ईश्व pe है उसे कही सन्तुलन भ्रौर ठहराव नही मिलता । इसी कटु श्रौर लि रे लोरेन और चार्ली लोरेन कें कमरे के बाह 
बिद पताए* ३ भौर 'सोता' के माध्यम से समकालीन जीवन को बना जाता है zat की सो खामोश गुजर जाते 
पातनाए' रूपायित को है । इश्वर को लगता है fi a ह / प को 
000 कि उसकी मर्जी से कहीं  ( "ॐ ॥तावरण में एक भाव के अस्तित्व 
जल हीला है । भौरतें जहाँ मोर जब चाहती हैं, अपनी इच्छा से गर्भ |. भो. थेचा लेता है "मा. तके ci 
= र लेती हैं।' इसलिये प्रब ईश्वर भी किसी की मर्जी से कुछ नहीं | के हए cat इनद? हजेरी और किर 
ण ऐशा का ल age 
मो नहोँ।” गीता की यह कथा समय-सापेल नहीं है, इतोलिए शब्द सापेक्ष | शला हुआ ye कथा में कहाँ मुक्ति न र से कहीं मुक्त नही कर 
Ls नहीं ।' “यह ईश्वर वही ईश्वर था, जिसने यह शहर, यह दुनिया बनायी | abe : Rd, रावण, ग्रमरसिह 7 
हब । यह सीता, वही सोता थी, जो क्षीर-सागर से प्रमृत-कुम्भ के साथ निकली | बालि) (वन " रचनाओं से कुछ अलग घरातल 
» और सीघे ईश्वर कै पास चली गयी थी ।' “यही ईश्वर शराब पीकर, | > की यह रचना उनकी श्रन्य कता जं का wera 'एक अनार : 
UNG खा कर सड़कों पर बदहवास चीखता है श्रोर उसके जर्जर श्रस्तित्व बे | हा हे । यदापि विकृत योन- दतर समाज और व्यक्ति 
सारे आन्तरिक संगठन बिखर जाते हैं । पुर a al la का प्रमुख विषय है, फिर मी व्यक कथाकर की CASTE 
सोता और ईश्वर के प्रस्तित्व की इस नयी विराट लीला का स्रोत महानगर | > [रक परतों के निर्मेम कून प्रक्रिया में उसे अश्लील 
है, जो कलकत्ता भी हो सकता है। महानगर की कुत्सित भावनाओं का यह | बो नात ग है। यथार्थ के निर्मम उदू Soe ae तथाकथित 
सत्य इतना दुद्ध षे और दुर्देम्य है कि पेशाबधर कलकत्ता के जीवन का बेहतरीन 1 cig लियोजना मी करनी TST pa आरोपित करने वाली “TAS 
प्रतीक बन जाता है । पाखाने के लिए दिये गये डालडा के टिन में मेहतर ga है = | गावादियों और 'साहित्य में अस्त aan की हिदायत ह 
. केर देने हैं, डिरारे पानी के जल्दी बह जागे ये भय से प्राप शीघ्र बाहर निकलकर | के 


इसरों को मौका दे सकें । यह डुराखों वाली बदसूरत जिन्दगी उसी Ga . 
देन है, जो रिजर्व बैंक की दीवारों ¦: चून दिया गया है या लक्ष्मीनारायण 
मन्दिर में । कहीं भी । कोई फर्क नहीं पड़ता है। | 
यह ईश्वर इतना निजीव है क्ति 'वक्त के बहाव में एक भारी टुकड़े की 
रुक जाता है। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा 12 ? हाल्न नि 
लेकिन बहाव का पानी घीरे-ी Lee करतः रहेगा, श्रौर "ऋ वक्‍त 
ऐसा आयेगा, जब किसी सिनमोधर की कुर्सी en रेस्तरां क काउण्टर, 
किसी पब्लिक aren से वह अचानक गा'.. हो जायगा, हवा थें घुल-मिलकर 
गायब हो जायगा, जंसे खुली कल, फास्फोररः खत्म हो ज.ता है«।' 


॥ -९ -६ ai करती न . हि 
नट VW = wierd दुव्ती दिखाई 
प्रतीत ग tls x न हु 
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तवसे बढ़ा होते के कारण पितृ-कर्म करने के f 

तें खाई हुई सौगन्ध कायम रही । परिवा 

गये ote वह विद्रोही किशोर उग्रतारा 

५. पूजा करता रहा--श्रात्मलीत, समाचि-लीन | 
कि दुर्गन्धियो मे उस लैँड्के बाव 
| ररामाल न का ताप था : फूल बाबू । फूल ई 
और मे की खोज हि लिखाया गया : मणीन्द्र चौधरी । जब उस 

थली का युग-कवि | 


` चाहते हैं, तो पाते हैं कि राजकमल 


THEA 
के मन्दिर में 


में लिखा । लेखक का पहला नाम था : मणीन्द्र 
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लये तार श्राया । मगर, लडकपन 


बैठकर दात मर तिशा- i 


व्यार का नाम था । मगर स्कूल 
लिखना शुरू किया तो, मैथिली 
चौघरी 'राजकमल' । बाद में 


grat हुआ फॅशन 


नाम शशि ० है ्ि 
‘ नहीं था । वह था, उतके वैयक्तिक मोग की प्रमिव्य'क्त 
कि लिखा था: 
जीवनक एहि समय-दाहक महावनमे, कतेक युगसं 
ताकि रहल छी-- 


हम सम प्रतिकेत, पराजित; 


ह्‌ करता था 1 
तीसर । उसके 
जिरो iw द जइ़ता-भगड़ता रहता र भनो माँ नहीं थी । वह हमेशा अपनी 
, कमी किसी चीज के खाली fee कमी नीली-लाल पेंसिल के टकर > एकटा हेरायल रस्ता 
एकटा हेरायल स्वप्नक लाल उज्जर तारतम्य, | 


एकटा हेरायल मुख ककरो, 


er ह. a १ भीड़-म > 
परिणाम था कि एक दिन लड़के ड़ से भूनग होता गया । इसी का. = प्राण-पावक महावनमे 
Ey 


AME वेरा नरी हे 
[पका वेरा नटी हूं । आपको मेरे 


से चाबुक फटकारला होना 
_ परता रहता हे ह की. कुर्सी. ठ्म्रककिहान्दर ते । 
he vad ३६-३७ साल का हो गर और उससे gn 
§ ल 1 ड 
गो की होती है ) १० जरऊरी, १९६५ को हो गई। सा” भाइयों 
त भाइयों में 


| लहर (तर बसि ee 


१४८ । 


हम सम अनिकेत, पराजित कतेक युगर्से ताकि 


[ जीवन के इस समय-दाहक महावन में, कितने बुगों से 


as , 
ri 
| Brazing ३ र sat 
& ३ ड | 
mae 3 ५ | 
तो और वर्य पेटी THAN उसके ये सारी चोजें आत्म-मोग को . तिश्छल | 
और नही क्ति Sea मा STMT हुआ नहीं है। ज्यों-का- । 


कोनो ग्रूप देवतापर चढ़ाओल गेल किरणमाला 


रहल छी 
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त्यो, ड 
mi = al षन्हीन एक बेलाग प्रमिव्यक्ति है । 
| र 
मन Bi उनको शब्दावलो, उनकी वैयक्तिक थी । प्राघुनिकता को 
उन्होंने » पौराणिक पात्रों We घटनाश्रों के माध्यम से व्यक्त 


[ अब भी मथ रहे हैं नीर-सागर, 
देव-दानव अविवेकी, 
अब भी नचिकेता हमेशा © 
पूछता है घमं 
= TZ का रहस्य; = 
लव एक अश्वत्थामा-हाथी रि 
किसी युधिष्ठिर के निहृत होता रहता है 
मगर, 

PA , इसी महावन में ! 
हमी लोगों के अन्तरंग में होता रहता : हे 
द्रौपदी-चीर-हरण 
ओर, राजा जनमेजय का विख्यात नागयज्ञ ! ] 


आर इस प्रकार गांव-घर, माई-बन्धु, मां-बाप सबको छोड-छाडकर ग्रकेले 


en कुछ सालता रहा होगा, कितना कुछ दूटता रहा होगा, 

5४ उन्हान इस प्रकार व्यक्त किया है : 

प्लेटफार्म शीत-पाला में बंसलि एकर एकसरुआ 
ती्थयात्रिणी गाबि रहल छल" ` :: 

[ प्लेटफार्म पर शीत-पाला में ब्रँठी हुई एक TR, 
तीर्थयात्रिणी गा रही थी ˆ रक्त . ७०« 


Sy 
गंगा-वास से गाँव लोट पाने के दु:ख से प्रेरित पौर HE 12 ~ aes; 


कोई बटगमनी, कोई गुह षट दिना व्र करता रहेगा, प्रोर ! I= 
ऊपर के बर्थ पर खर्राटा भरता हुझा दरेभ६छी क Rae “|. ह 

दुकानदार, कल से फिर वही कपडे क रशर उसे 4 हुह 
इच मर घू घट डाले हुए एक नयी दात्र री. "१४५. 5 gf 


~ phe Ve 
७९० ‘ar < Mews 
१५० । दुर्गन्धियों में किरणमाला की Gla : जीवळृन्त झा met 


ट्रेन की लिड़की से उस पार, जाडे के अंधेरे में! 

खोज रही है कोई एक फूल का गाळू । 
यू हो मुझे चिल्लाने की इच्छा होती है-- 
झो राजकमल, प्रो राजकमल,““बार-बार यह अपना ही तार ' 
नाम सुनकर, प्राय: कोई एक परिचित प्रादमी 
मेरे पास आये, ग्रा जाये 
कोई एक मुस्काता हुषा फूल, किसी का एकान्त स्मरण-चिन्ह 
मेरी उंगली मे, होले से दबा जाये । 


* wa थोड़ी देर के बाद, खुल जायेगी यह गाड़ी 


साँप की तरह रेगेगी; 
काले घुए का एक बवण्डर, मेघ-सा फंले गा 
नहीं सुन पायेगा कोई तीर्थयात्रिणी की गुहार" 
नई दुलहन को नहीं मिलेगा फूल-गाछ; 
मेरी ata में कोयले का टुकडा आँसू बन जायेगा 
मुझे पहचानने के लिये, प्रब 
इस ब्रेघेरी ट्रेन की कोठरी में ड 
कोई नहीं आयेगा, प्रब कोई नहीं । ] 
उनका सागर-मंघन चलता रहा । जोवन के रहस्य की तलाश होतो रही" 
जीवन को तलाशता हुआ नचिकेता कद्ध पिता के म्रमिशाप से यमराज के 
We में Sa दिया गया । १९६६ तक ग्राते-शआते वे अनेक बीमारियों से ग्रस्त 


हो गये श्रौर उस समय को उनको सारी रचनाग्रों में उनको मृत्यु को परछाई 

. ` पड़ती है। मगर, उनमें यह बड़ी खूबो थो कि वे अपने आपको श्रपने-आप से 

` अलग करके देख सकते थे; अपनी मौत से साक्षात्कार कर सकते थे; और फिर 

. इन सारी चीजों को तटस्थ निविकार प्रोर अनुद्विग्न होकर देख सकते थे । 
- 'मुक्त्ञिसंग” लिखने के पहले उन्होंने : 


१५१ 


७१३ 4 ७ & , 


25317585885४ 
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. आगाँ बर्खे करइए पड़त । पितृ-श्राद्ध मे स. a 


* मेरा ही नाम पह तत्व के fi oe 1 विश्‍वास अछि | 
चलो रे कवि, |स बार तुम्ही चलो भुतहा मसान | nal a es ane oe cae १) हैं हल 
Sere में भूजा तुम्ही भरने प्राण । ] `... छी। त ares राति--आइए पूस पूर्शिमा mn ale il 
१९६६ की बीमारी से उबरने के बाद वे श्रपने पैतृक गांव महिस ( जि०: ` एहेन 'बुग्रान' जोरगर गोंढ़ि-कन्या”““मनुक्ख के मति: त a 
सहरसा, बिहार ) चले रये । गाँव में रहने बाले इस कवि की तीन मनः . ; हि चाही । हमरा लेखे ने देश मे भकाल प्ण का बह दिक 
स्थितियों का विवरण उनके लिछे पत्रों से ज्ञात होता है । न ` दुःखक श्रन्हार में हबल छी । उम्मेदवार एम. एल” ए., एम कर 
पत्र १: प्रियवर, आन कोनो उपाय नहि पाबि, गाम चल aaa छी,-- । जीप, मोटर, साइकिल प्रतिदिन दलान लग ठाउ हाती शा 

वेसो स्वस्थ ग्रा शान्त भेल जाइत छी । गाम सें ग्राब झटूट 


उग्रतारा रही ठाम छथि। मरि दशमी एत्तहि रहब । चम्पारोगक प्रकोप ¦ हम हिने सँ i 
fay कम भेल अछि । गामक शान्त-स्वच्छ परिवेशमे प्रानो Complications “लागिः' मय गेल अ्रछि । कवि राजकमल श्राव सम दिन गामहि रहताह । 
बटन याईत प्रछि ea मात्र २१ बखंक उपरान्त भ्रप्पन गाम श्रायल छी॥त॑ -- ˆ एक बेर ग्रहाँ हमरा गाम प्राउ' HENS, रा 
एहि ठाम ag मोन लागि रहल भ्रछि। गामक कातसेँ कोसीक विराट ‘ate’ [प्रिय जीवकान्त, मैं गाँव में ही हैं | बीच में एक बार कलकत्ता गया था। 
जाइत भ्रछि । श्रोहि पार अपार जलराशि, एहि पार हरिश्रर घरती | साँक , एक दुर्घटना इस बीच में हो गई कि मेरे पिता गत १० जनवरी को स्वर्गवासी 
खन उग्रतारा-मन्दिर जाइत छी । शतरंज खेलाइत छी । मांग पिबाक इच्छा ` हो गए ।“म्रब घर-परिवार का सारा बोझ विर पर ग्रा गया है । तीन 
करेत छी (पिबैत नहि छी) । श्रारो कतेक की करक इच्छा करंत छी, जेना, अनुज कालेज में पढ़ रहे हैं, एक बहन का विवाह अगले साल करना हो 
कोनो ares, बताहि, कारी, पियासलि स्त्रीस प्रेम! एहि स्त्रीक नाम भेल पड़ेगा । पितृ-श्राद्ध में दस हजार रुपया खर्चे करना पड़ा । “मगर, इन समी 
उग्रता रा !'*“'सप्रे म, राजकमल २१-९-६६ समस्याओं से मैं विचलित अथवा कि करोमि गोविन्दऽ' नहीं हूँ । FM 

faa रखता हुआ परिवार के प्रति अपने दाय 


(प्रियवर, दूसरा कोई उपाय नहीं देखकर, गाँव चला झाया हूँ,--उम्रतारा मुक्ति और स्वच्छन्दता को सुर 
; यह मेरा विश्वास है !”“झशा है, श्राप 


ग्रौर दायित्व को संमाल लुगा, 


यहीं हैं । दशमी तक यहीं रहूंगा । चम्पारोग का प्रकोप कुछ घटा है । गाँव 

के शान्त-स्वच्छ परिवेश में दूसरे Complications भो घटते जा रहे हैं । ग्राम-प्रानन्द (अथवा ग्राम्य-्ानन्द ) में तल्लीन हैं । ऐसी चाँदनी रात-- 
wees केवल इनंकौस सालों के बाद भ्रपने गाँव भागा हूँ । इसी से यहाँ: : शाज ही ge को पूरिमा है, ऐसी कबई Ta A जवान Tage 
बहुत दिल लग रहा है। गांव के किनारे से कोसी का विराट aia जाता मदेरिन “आदमी को मुक्ति के लिये ग्रौर कुछ भी नहीं चाहिये । मेरे लिये 
है । उस पार अपार जलराणि, इस पार हरी धरती । साँझ में उग्रतारा- नदेश में श्रकाल पड़ा है, और न मैं किसी दुःख के ग्रन्धेरे में gar हुआ हूँ । 
मन्दिर जाता हें । शतरंज खेलता हूँ । माँग पीने की इच्छा करता हँ उम्मीदवार एम. एल. ए., एम. पी. लोगों की जीप, मोटर, साईकिल प्रति- 
(पोता नह हु) । और भी बहुत कुछ कल की इच्छा करता हूं, ५, किसा दिन दरवाजे के सामने खड़ी होती हे ॥ गाँव से अब Age लगी” हो गई 


न्धो, पागल, काली, प्यासी स्त्री" ये प्रेम ! इस स्त्री का नाम हुआ उग्र- 
तारा MATA, राजकमल २१-६-६६] १ 
पत्र २ : प्रिय जीवकान्त, हम गामहि छी। बी-पे एक वेर कलकत्ता गेल | 
छलहुँ । एकटा दुर्घटना wig md ` ॐ =^ “गत १० जनवरी | 


AAS, राजकमल .२७-१-* „ 

पत्र ३ : प्रिय जीव०, कतेङ ।दनसँ BAT सपाद नहि । कारण Qe कंक 
3 व्य गाम घरि वाकी आब शहर, बजार, 'मेड-अप' 
कें स्वगंवासी भेलाह ।”””“श्राब घर-परिवारक fon po Tee १ rag ate नहि ata श्रछधि। नीक लगत भ्रादि 
पडल अछि । तीन टा अनुजट* ५-१. दुर ye रहेगा, a 2 | १- जमत अछि, कोतों झमटगर स्त्री-गाछक 

हीन /गैल “४० (६ नि हि an ब्ल, आन सम किछु बिसरि जायव 
i NOT ब, ९ बिसरि जायब, मोन रहि जायत कबई माछ 
सन एन जौ आँखि, ७ =` . तपखि, ग्रा समुद्र। कारी, शान्त, मृत, 


As राजकमल अब सदा गाँव ही Pri एक बार आप मेरे, गाँव 
ये 


| दिवससे पटना छी ' 


मुदा, एड्सिम समस्यासे हम विचलित „पू, ४ शमि ग वेन्द£ नहि 
छी । हम अप्पन मुक्ति Mae २ रखैत (रिवा $ प्रति 
- wpb 2८ 


< or ae <b) ) 
१५२ । दुर्गन्ियों में किरणमाला को खोज” : जीग्शन्त भा “Se; दिसम्बर-जन- री ६० है १५३ 
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एकटा अनन्त Aa राजकमल २७-४-६७ 
[प्रिय जीव०, कितने 


बे क. । भव गाँव लोट जाऊंगा। प्रव शहर, बाजार, 'मेड 

’ | + ग्रप 

ह एता ने भित, कुछ भी भे नहीं लगते हैं । प्रच्छा लगता 

पनी साहाली सो गाल की ले, "लगता है, किस शीतल 

बेठा हुआ, प्रौर सब कि लीक (ध्वनि रति-विपरीत नहीं है) छाया में 
है त (1111 भूल जाऊंगा मैं सब 

नो. रह जायेगी कबई मनो जेसी एक जोड़ो भाल, उजली- 


घना 
हो ७७ । और १७ मई को वे पटना में बीमार हो जाते हैं। ण में 
लो लोट जाते हैं और अन्त में फिर पटना । अस्पताल में मत्ती 
अपने एक मित्र से कहते हैं : "मैं १ उपाध्याय 
मां नाराज हो गई है ००००००००००००००००ै ह क] नहीं 
मंथिली साहित्य में जब इस कवि और कथाकार का मूल्यांकन करना चाहते 
हैं, तो हमें मंथिली के इतिहास के पन्नों में झाँकने को जरूरत महसूस होती है । 
Tyne: AON HON OLS ~ 
mT SE Te को रूपएए भे सनू ४७ को एक तिबि-रखा 
से वीसवीं सदी को दो खण्डों में /५एएजित कर दिया है। स्वतन्त्रता से पलले 
के मेथिली साहित्य में स्पष्टतः विद्यापाते; गेबिन्ददास प्रभृति गीतकारों का * 


’ 


FET व्यापक प्रमाव था । वेसे बीसवीं सदी. के .'स्स-पास कवि चन्दा भा ने 
लीक से हटकर लिखने की किकः की थी आप. >थे दशक में कवि ३ 


भुवन ने भी एक नये प्रकार के कथ्य की ओर सप जिशा 16 = -- «5; 

में विद्यापति के प्रमाव से बासी gee, i रलः रहेगा, ओर 1 

साहित्य में भी एक नया स्पन्दन TE BRA रू [ई कहानी eye; 

प्रकाशित हुई थी) म्रैथिली में 'यात्री' (हिन्दी ` उसो र... शत्त- 
: 86... 

वली गौ! कथ्य की एक नई, पहचाती .. pyre ak जमीनको से वापन 
प २१७ BB टा 
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कृत करने के लिये प्रस्तुत नहीं थे । सन्‌ १६५६ में राजकमल का पहला 
काव्य-संकलन 'स्वरगंघा' के ताम से निकला था। इसे ग्रालोचको ने कहा था: 
“स्वरगन्धा” गन्हाइत ग्र्धि (बदबू करती हे) ।? संघर्ष छिड़ा था--पत्रिकाओं में 
कवि-सम्मेलन के मंचों पर उग्र विवाद छिडा था । मगर, ये सारी प्रतिक्रियाएँ 

मरती गईं और मैथिली की नई कविता समृद्ध होती गई । उसके बाद धीरेन्द्र, 

किसुन, quag, रमानन्द रेणु, कोतिनारायण, कितने कवि ara ait मैथिली का नरनरि 
नया साहित्य बिहार में बहती हुई गंगा की घारा के समान परिपुष्ट हो गरः । 

राजकमल ने जिस संघर्ष को न्योता था, उसके सामने उन्होंने सिर नहीं फुकाया, 
समझौता नही किया । उन्हें जो कुछ कहना था, वे कहते गये, चाहे कितने 

लोग सुनें या कितने लोग न सुनें, चाहे कितने लोग उसे पसन्द करे, चाहे 

गालियाँ दें। मगर, उन्हें जो कुछ कहना था, ग्रप्रतिहत कहते गये । उन्होंने 

अपनी सैकड़ों कहानियों, एक उपन्यास (दूसरा उपन्यास शायद लिख रहें थे) 

aie प्रनेक-सौ कविताग्रों में अपनो वात कहो है, और अ-स्खलित आत्म- 
विश्वास के साथ कही है । उनके द्वारा MAT gar और उमारा Far प्रदेश 

एउएम प्रद्धुता ५, दारी शब्दावली श्रौर व्याकरण, नया था । 


मैथिली 


न 


at उसका सहगामी साहित्य 24” राजकमल के खिलने ओर बिखर 
१ ; के;बारह वर्षों के इस युग 7 कल्पना राजकमल के बिना असंमवहै। - 


“३ अतः यह युग 'राजकमल~ er के मेथिली-साहित्य पर प्रत्यक्षतः 


रौर 5 A 

ae x wae 
मैथिलो-स ` के बिदा काहे जे , “राजकमल की पंखडियों के कड 
जाने से र है, उसके ज< की प्रत्येक Te में उसको सुगंघ 
(स्वर-गंघ) OY हुई ओर aT ०७ वेक फेलो रहेगी । ७ ७ 


दिसम्बर-जनवरी aN ` , १२५ 


७०४ ४८५७ ८८८ १ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ८ ०८ ८८ ee 
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' कहने 


SUNSHRINE 


zy ॥ MODHERA 

S eminiscent of the famous sun Temples at Koaarak in Orissa, 
al Mertand in Kashmir and the Khajuraho temples in Madhga Pradesh, 
The San Shrine at Modhera, about 7) miles trom Ahmedabad, 
still so vividly reminds us of the grandenr,grace and glory that marked 
Solanki era in the 11th century in Gujarat. 


पी, pempette amie” Moral 
hiss y ae 


human and divine forms, moving in an unending pageant, depicting themes 
and scenes of love, joy ano » °° capturing in stone the very rhythr and pulse al 
life. The temple complex, comp: .. “nq the main‘shrine, the arch 0] 
triumph andthe sacred tank is शा untu-etable:feas! to the eyes. 


oe १ For Statewios ~ 1 Information ve "Cae हि 
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Government of Gujarat Sachivalaya A 


At Bombay ' Gujarat Govt, Tourist Office Dhanr»: "° x ` 
At Delh. Gujarat Infe 
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श्ह्‌ त बनना चाहता है । क्या are. = 
1 प्रो करेंगे ? t 

er fmf द कत मैथिली-साहित्य में राजकमल 

कर पाप जरूर प्रो कर सकगे। 
भाज हो लाता लोलकर इसके लिए बचत धीरेन्द्र ! 
छ * रना शुरू करें। इसके भलावा रिकरिग | 
हिपीजिट स्कीम को हमारो ध्याकर्षक शर्तो ड , 
। की भो जानकारो हासिल करें । | 


एक अतीत, जो आज इतिहास बन गया है, मेरे समक्ष ate रहा है। '५१ 

से '५५ तक का वह काल मैथिली-साहित्य में 'वैदेही-युग” के नाम से कहा eel 
जाय तो भ्रत्युक्ति न होगी । विदेही'--मैथिली की एक मासिक पत्रिका, जिः,क॑ 

साये में मेथिली को नये भाव-वोघ से परिचित कराने की दृढ इच्छा लेकर 

प्राने वाले सात नौनवान एक होकर आ जुटे थे ।- ललित, धीरेन्द्र, सोमदेव, 

राजकमल, मायानन्द, योगिराज तथा हंस राज । इनमें से प्रायः प्रत्येक को 

महान्‌ साहित्यकार यात्री” (नागाजु न) का ्राशीर्वाद प्रात हुआ था । मैथिली 

में जिस तरह की चीज यात्री? देखना चाहते ये, वसो ही चोज उन्हें इनके पास 

मिली और उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था । 

'वेदेही' के os} में सर्वर” कराली के क्षेत्र में नये प्रयोग हुए । विचार और 
| शिल्प दोनों दृष्टि से ये कहानियाँ पव॑वर्ती कहानी लेचकों की कहानियों से 
_ कर र 


श्रौर जमीदारी-- उन्मूलन, द्वे उत्पन्न विखराव,द्धसरी ओर | यह एक 

ज्य है कि इससे पूर्व मेरिट AMY (फोकत्प्यकीर एक-दो अपवाद को छोड़, 

क जम + न eats दुसरी थो । नये लोगों के 

समक्ष न -__ भूल ए' ,तीं का एक विराट-वर्ग 

या तो Way \की ॐ . — ळी, “मैं हो कुठाग्रस्त जिन्दगी व्यतीत 

करने लगा । at sta gas म नो ड प्रदत्त चश्मे से मुक्त थीं और 

जिन्दगी का CGT AL और नंगा-प उनके 'ज्ञक्ष नाच रहा था। यही 
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a6 के 
क है कि भने इस नये गीतकार मार्यानन्द ने मी इस दिशा में काण किया श्रौर gna 
फविली-साहित्यकारो ने पने च को प्रभिव्यक्ति देने के हेतु ऐसे नये क्षेत्र में मी एक नया परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा । पर grr 
दीखती भाषो ak शेली हिले atta साह त्यकारो से Tam भिन्न ती <ceserh = महत्वपूर्ण काम किया । उसकी नई मैथिली pes 
ak --प्रत्येक हि किया । कहानी, कविता, उपन्यास निबन्ध संकलन 'स्वरगन्धा' के नाम से '५८ में प्रकाशित हुआ । इत ह क 
पूर्ववतियो में मात्र यावी क में । यह मी एक सत्य है कि जे ३ आदी नई कविता के घान्दोलन को बल प्रदान किया pc 
नहीं । ये मिलते-जुलते से लगते है, प्रौर किसी से. प्रकाशनोपरान्त मैथिली पत्रिकाम्रो नकल मोती 
RY के पृष्ठो में कविता-युद्ध चला था; पर घीरे डर 
Nin अने ७१ are सम्बद्ध एवं नये शिल्प से युक्त कहा Red Sak aes इसका ही बोलबाला | =. 
ate कहानियाँ is है भाये। 'रमजानी भश्नचिन्ह,' '्रोवरलोड -वई कविता के प्रथम प्रवक्ता कहे जा सकते हैं, प्रवत्तक नहीं | प्रत्ठुत सी 
॥ STE भावना एवं शिल्प दोनों Real से पूर्ववर्ती र > लोगों को चौंका रही थीं, मंथिली में तब तक 
Vaden भिन्न हैं। ललित के माथली कहानियों में जब उनकी कविताएं 


मे शि ; ern = 1 राजकमल का 
Je ली-कहानी 'वं देही” में WAT '१४ के. किये जायेगे । इस प्रसंग में 'मैथिली-मिहिर' में ह ae A a 
देम खुश हुए ये, अपने जैसे एक और निबन्ध 'मेथिली कविता ग्रा” हमरा लोकति अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है 


ऊलपरासबाली,' 'चन्नरदास' जैसी कहानियों | गी के श्रतिरिक्त उपन्यास की दिशा में — : 
कै हारा राजकमल ने मेथिली को नई कहानी को बल दिया | gr, ait. icles क काम किया था । मंथिली है भत त 
इन अ सात ने मौ अनेकानेक कहानियों के द्वारा इस कम को पृष्ठ किया । . तीन उपन्यास समक्ष आ चुके हैं। अन्यान्य उपन्यास हिन्दी में छपे । wae: 
इन कहानीकारों को प्रारम्भ में कुछ भसुविधाओं का सामना करना पड़ा, पर तीन मैथिली उपन्यासो (पाथर-फूल, आन्दोलन, ग्रादि-कथा) के ल 
नयी जिन्दगी जीने वाले पाठकों के एक विशाल-वर्ग ने इनका स्वागत किया। कमल ने अपने मित्रों--धीरेन्द्र ( भोरुकवा ), ललित ( पृथ्वी-पुत्र ), 


और ये धीरे धीरे मेथिली कहानी-सा हित्य पर छाते गये। परवर्ती मैथिली ( पानोदाइ, ब्र ८ ) प्रादि का साथ दिया घौर मैथिली उपन्यास के 


को भपनाकर उसे योगदान दिया । पीछे क्षेत्र में मी नवीनता लाने की चेष्टा की । FE 
Rar बिगड गई श्रौर तब 'मिथिला-दशंन' एवं कुल मिलाकर १०० कहानियाँ, ५०० कविताएं, उपन्यास, कुछ एकांकी 


[तथा ` एवं रो; तथा चन्द sap gia उन्होंने मेथिलो में डाल 
1 ही थे । वे मैथिली को नई oT जोड लेखकों में माने में जहाँ 
राजकमल की ‘ATS,’ -षड़ी,_ 'माहुर,' च्ल और 'साँझक्र गाछ! a 5 अनो मातृमाषा के प्रति TARY, हरी निष्ठा यी रेटी को ey के | 
कहानियां 'मिथिला-मिहिर' में हो“, श्‍ gona. पर्‌ मैथिली <ये को अर में वे सदा सहयोग 
जान है मेथिल 


जहाँ तक राजकमल का प्रश्‍न है, उन्होंने मैशिळी हि 5 Semper लला न के 2 = 

में महत्वपूर्ण सहयोग £ ह | ले] सँचि og eet पंकज के इस मुक्त 

कविता के क्षेत्र में (यात्री! (नागाजुत, . अदत्त Tsp व कोररम्म में बोघ को सई da: RE 

मात्र “सोमदेव” जिकसित करते रहे Auge पने हुए “,रजा-ईकंत' जैसी क ज 

कविताएँ लिखते रहे । पीछे ,लकर राज +मल, हंसर 4 wR के साथ "गि | १६१ 
दिसम्बर-जनवरी' ३ २ “ 

१६० । मैथिली साहित्य में राजकमल : धीरेन, लहर | \ 
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eee OU | 
काला डोरियां कुंडै MS अड्या sv, of क इनसे मिलिये । आप एक फैक्टरी मे 2 
कि छोटा देवरा भाभी नाल लड़िया इए" | | 'एसिसटेन्ट फोरमैन' हैं । इन्होने — 
_ घयाज मेंहदी, कल ब्याह ale परसो डोली । माता-पिता की लाडली ६ जीवन 'लेबोरेटरी ए 
2 भ्रपने ससुराल चली जाएगी । वहां जाकर वह सुख-शान्ति से रहे, | शुरू किया था, और सात साल के भ्र 


यही मां-बाप की कामना है। उस के सुख के दिन के लिए उन्होने 
बेटी के जन्म के बाद जो बीमा पालिसी ली थी, उसी से प्राप्त 
रकम भ्राज के दिन के खच पूरे करने भें सहायता दे रही है । । 


;. में ही आज इस पद पर पहुंच गये । इनकी 
| सफलता का रहस्य उन्हीं के शब्दों में 


बेटी के व्याह के लिये विवाह पालिसी ली जा सकती है, जो इस सुनिये-"काम तो सभी करते हैं। लेकिन . 
खुशी पर होने वाले gat के लिये घन जुटाने की चिन्ता से मैंने कुछ ज्यादा जिम्मेदारियों के काम 
माता-पिता को मुक्त रखेगी । नजदीक के वीमा एजेन्ट से पूरी `. ॥ | हाथ में लिये और बडी सूकबूक प्रो 


जानकारी प्राप्त कोजिये । 
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` बकरो के बालों का 


 खिलोने भ्रोर घर की 


« स्प्रंगनतथा कृषि का 


_ ाजन्थान्‍नन 
विदेशों को माल मेजता है 
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ae जहाँ भेजी जाती है 


सामान ईराक, HIT, तथा श्रन्य Ta 
देश । 


* हाथों की चूड़ियाँ तथा नाईजीरिया, ताँगानिका, और 


धन्य शृ गार का माल जमंनी । 


प्रमेरिका, ब्रिटैन,ग्रफगानिस्तान, 


सजावट का सामान नाईजीरिधा । 


* - पी.पी,सी. ओटोकेबिल्स ईरान, कुव्बेत और इराक 


ale हलके oa 


वियतनाम और ने 
अन्य सामान alae 


विदेशी मुद्रा | अजित करने में देश के साथ राजस्थान 
सपना हाथ बंट, "डा है । 
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Mills: 
BHILWARA 
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“The Indian Smelting & Refining Co. Ltd 


Meg. Agents : Birla Bombay Pvt. Ltd. 
Regd. Office : Bombay-Agra Road, Bhandup, Bombay-78 


NON-FERROUS UNIT FERROUS UNIT ~ 

Bhandup, Bombay 78 Panchpakhadi, T hana 
Cable: LUCKY: Bhandup Cable MALLEABLE Thana, 
Phone : §92152/592109 


1, NON-FERROUS UNIT: 
Cold Rolling Division : 
Cold Rolled Industrial quality Brass & ("फक 
Sheathings, Strips & Coils. 
ot Rolling Division : 
Commercial Quality Brass & “ vpper sheets & plates. 
Alloying & Casting Divis a: 

Bearing M’ Als, Gunmetals & Brqazes, 


G inner 
Phone 7 34.0043/5 Gram " RajsP 
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Phone : 421/423 Gram : RajsP 
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७ युवालेखत प्रौर मुक्तबिस्तन की व्यवस्थित 


बौद्धिक पंच ७ परम्परा की श्रन्त्याक्षरी से प्रलग, 


प्रौर कलाकार एक ही संकलन मैं-- 


१६८ । 


प्रमिव्यक्ति के लिए एक 


समय और संवेदना * 

में से उभरते निराबृत वर्तमान का टूटता प्रौर जुड़ता चित्र 

७ ग्ाधुनिकतम समानान्तर चिल्तनवाली रचता, शीलता की स्पष्ट ॥ 

पक्षधरता का अनुष्ठान ७ समी युवा कथाकार, कवि, विचारक, समीक्षक & P| 
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